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मुद्रक 
विद्याविलास प्रेस, 
बनारस? 


कहने योग्य 


बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि एक ऐसी पुस्तक हो, जिसकी सहायता से 
नये विद्यार्थो और चिकित्सक दोनों ही रोग के अनुसार ओषध का चुनाव 
सरलता से कर सकं। औषध का चुनाव करने के साथ साथ उसका अनुपान 
एवं मात्रा का भी निणय सुगमतासे कर लें। क्लीनिकल मेडीसन” लिखते 
समय यह बात बहुत ही जरूरी अनुभव हुई, परन्तु साथ द्वी यह भो जंचा कि यदि 
इस विषय को इसमें सम्मिलित कर देता हूं तो प्रुस्तक का आकार बहुत बढ़ 
जायगा, इतना दी नद्दों विषय बहुत विस्तृत हो जाता था। एक ही पुस्तक में सब 
विषयों का पूर्ण समावेश करना कठिन रहता है [ नह्येक्षस्मिन्‌ शास्र शक्यः सवे- 
शाल्नाणामवरोधः कत्त म--सश्रत ] । 


सौभाग्य से चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय से योग संप्रहरूप में तीन, चार 
पुस्तक [ भेषज्यरत्नावली, राजकीय ओषधि योगसंग्रह, राष्ट्रीय चिकित्सा सिद्ध 
योगसंप्रह, सिद्ध मेषजसंग्रह आदि ] प्रकाशित हुई हैं। इससे मेरा काय सुगम हो 
गया अर्थात्‌ मैंने योगनिर्माणप्रक्रिया को सम्पूर्णरूप में छोढ देना हो उचित 
सममा । जिससे पुस्तक का आकार बढ़ा नदीं, साथ ही विषय का पिश्पेषण भी 
नहीं हुआ । इस लिये योगनिर्माण प्रक्रिया को छोड़कर रोग एवं अनुपान को 
दृष्टि से शाञ्जीय योगों का ही उल्लेख मुख्यरूप में किया गया हे; जिससे विद्यार्थी 
और चिकित्सक दोनों के लिये उत्तम माग दर्शक का काय देती हे । योगां की 
निर्माण प्रकिया भेषज्यरत्नावली, आदि उपयुक्त पुस्तकों में देखो जा सकती है।# 


अनुपान रसौषध की विशेषता हे। इस पुस्तक में अनुपानों का चुनाव 
बहुत ही बारौको के साथ किया गया हे। सुझे तो विश्वास हे कि इस दृष्टि से लिखी 


# कुछ मित्रों का आग्रह है कि इन योगों की निर्माण विधि भी लिख दूं। क्योंकि 
एक ही नाम के योग-एक ही अधिकार में कई हैं। मुझे भी उनको बात जंचती हे। 
प्रकाशक का स्नेइ ओर उदारता आगे भी मिली तो यह कारय भौ भगवान .कृपा से 
करने का यत्न करूंगा । 


[ २ | 


हुई हिन्दी में यह पहली पुस्तक है।बंगला में इस प्रकार की कुछ पुस्तक हैं, परन्तु 
बंगला से इतर भाषाओं में इस प्रकार की पुस्तकें मेरे देखने में नहीं आई। अनुपान 
का चुनाव करना बंगाल के वेद्यो की अपनी विशेषता है, जो आज भी बेजोड है । 
गुरु श्री घरणीधरजी कविराज साँख्यतीथ एवं कविराज श्री हरिरंजन मजूमदार जी 
एम. ए. से इस सम्बन्ध में जो शिक्षा-ज्ञान समय समय पर सुमे मिला उसका 
मैंने इसमें सही सही उपयोग किया है । इसके सिवा श्री अमृतलाल जी गुप्त एवं 
कविराज श्री राखालचन्द्रदत्त जी वेद्यशास्री की पुस्तकों से सहायता लौ हे, इसके 
लिये मैं इन सव गुरुजनों की कृपा का आभारी हूं । 


पुस्तक लिखते समय मुझे आयुर्वेदिक कालेज-काशी हिन्दूविश्वविद्यालय 
के प्राध्यापक श्री गंगासहाय जी पाण्डेय, श्री दामोदरशर्मा जी गौड़, श्री यदुनन्दन 
जो उपाध्याय और श्रीरमानाथ जी द्विवेदी से समय समय पर जो सूचनाए,, निदेश, 
मिलते रहे उनसे मुझे बहुत दी सहायता मिली है। आप लोगों का क्रियात्मक एवं 
शिक्षण अनुभव इसमें पथप्रदशक रहा; जिससे विद्यार्थियों और चिकित्सकों के 
लिये सव आवश्यक योगों का टीक प्रकार से समावेश हो सका। इसके लिये 
तथा पुस्तक की पाण्डुलिपि को आद्रोपान्त रूप में देखने के लिये श्रो दत्तात्रेय 
अमन्तकुलकर्णी जो एम. एस. सौ. आयुर्वेदाचाय, डिप्टीडायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग 
( आयुवेद ) उत्तरप्रदेश का आभारी हैं, जिन्दोंने पुस्तक को देख कर इसको 
राजकीय चिकित्सकों के लिये उपयोगी द्वी नहीं अपितु आवश्यक बताया हे । 


श्रन्त में लेखक के नाते मैं प्रकाशक का आभार मानता इं जिन्होंने इस 
नवीन विषय पर प्रकाशन का बोझ उठाया चूंकि, नपे विषय पर प्रकाशित पुस्तक 
से आर्थिक दृष्या लाभ दोने की उतनी आशा नहीं, जितनी हानि होने 
की । फिर भी जो इसमें सहयोग देते हैं, उनका सौहाह, उदारता या साहित्य 
सेवा ही इसमें कारण है--ऐसा में मानता हूं । इस लिये इस प्रकार के सल्जन के 
लिये उपकार मानते हुए में विदा लेता हूं । 
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व्रणरोग चिकित्सा [ २२०-२२२ ] . 

बिद्रधिरोग चिकित्सा [ २२२-२२३ ] 
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मसूरिका ( चेचक ) की चिकित्सा [ २२६-२२६ ] 

रोमाम्तिका चिकित्सा [ २२६ ] 

कुष्ठरोग चिकित्सा [ २२६-२३२ ] 

पित्तरोग चिकित्सा [ २३३ ] 
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शिरोरोग चिकित्सा [ २३४-२३५ ] 

नेत्ररोग चिकित्सा [ २३५-२३५ ] 
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विषरोग-चिकित्सा [ २५१ ] 
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रस सिन्द्र-स्वर्ण सिन्दुर ओर मकरध्वज का अनुपान [ २५३-२६० ] 


॥ थो; ॥ 


योग-चिकित्सा 


बा ५7, 4२०) Ser 


सफलता ओर उत्तमवेद्य 


मात्रा कालाश्रया युक्तिः सिद्धियुक्तै प्रतिष्ठिता । 
तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्यज्ञानवतां सदा ॥ 

सम्यक्‌ प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कमेणाम्‌ । 
सिद्धिराख्याति सवेश्च गुणेयेक्तं भिषक्तमम्‌॥ ( चरक ) 

“The art of prescription depends on he 
knowledge of dosage and time, and on the 
art, in turn dePends success; hence the 
skilful physician stands ever superior to 
those possessing merely 8 theoretical know- 
ledge of drugs.’ 

‘Success in treatmant signifines the cos 
rrect application of all therapeutic mea 
sures, and success also indicates, that the 
physician is a foremost one endowed with 
the qualities of the physician.’ 


२ योग-चिकित्सा 


आवद्यक सूचनाएं 

'सूचमाणि दोषभेषज देशकालबलशरीराहारसात्म्यसत््वप्रक्गतिवयसाम- 
वस्थान्तराणि; यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबुद्धेरपि बुद्धिमाकुली- 
कुयु; कि पुनरल्पबुद्धेः? ( चरक ) 

दोष-अऔषघ-देश-काल-बल-शरीर-आद्दार-सातम्य-सत्च-प्रकृति और चय 
के भेद इतने सूचम हैं कि जिनका विचार करने पर निर्मल-विशाल बुद्धि 
चाले व्यक्ति का भी मस्तिष्क चकरा जाता हे, फिर थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य की 
बात ही क्या है | इसलिये संक्षेप में मुख्य रूप से जिन बातों का विचार पायः 
सामान्य -प्रतिदिन चिकित्सा में रखना आवश्यक है, उनका ही यहां पर निर्देश 
किया गया हे। यथा-- 

१--काल 

समय पर कही गई बात और समय पर दी गर औषध ही लाभदायक होती 
है। समय पर कही गर बात के लिये कालीदास ने कदा दे-- 

“कालप्रयुक्ता खलु कायविद्धिविज्ञापना भतृषु सिद्विमेति-कु? संभव ७ 
स्वामी से समय पर कही गर बात अवश्य सफल होती हैः । 


+ समय पर बात कहनो चाहिये; इसीको दमयन्ती ने हंस को बहुत ही 
सुन्दरता सें बताया है, देखिो-- 

अभ्यर्थनीयः स गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो मदर्थम्‌ । 
प्रियास्यदाक्षिण्यबलात्कृतो हि तदोदयेऽन्यवधूनिषेधः ॥ 
शुद्वान्तसम्भोगनितान्ततृमे न नेषधे कार्यमिदं निगाद्यम्‌ । 
प्रपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुःसुगन्धिः स्वदते तुषारा ॥ 
विज्ञापनीया न गिरो मदर्थाः कुधा कदुष्णो हृदि नषघस्य । 
पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिक्तायते हंसकुलावतंस ॥ 
धरातुरासाहि मदर्थयाच्ञा कार्या न कार्यान्तरचुम्बिचित्ते । 
तदर्थितस्यानवबोधनिद्रा बिभत्यवज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ 
विज्ञेन विज्ञाप्यमिदं नरेन्द्रे तस्मातत्वयाऽस्मिन्समयं समीच्य । 
आत्मन्तिकासिद्विविलम्बसिद्वधोः काय्य काऽऽयस्य शुमा विभाति ॥ (नेषघ) 


आवश्यक सूचनाएं ३ 


औषध को समय पर देना चाहिये इसके लिये अत्रिपुत्र ने कहा है--- 
१--नह्यतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषज मुपयज्म सानं योगिर्क भवति ।' 

२--“नह्यप्राप्तातीतकालमौषधं यौगिकं भत्रति। तस्य त्वेकादशघा 
ऽवचरणम्‌ ; तद्यथा-अभक्तम्‌ ; प्राग्भक्तम्‌ , भध्यभक्तम्‌ , अधोभक्तम्‌ , 
समक्तम्‌, अन्तरभक्तम्‌ , सामुद्रम्‌ , मुहमेहः, सप्रासं, आसान्तरा, 
निशि चेति’ | ( संग्रह सू० अ० २३ ) 

काल भो ओषधि की उपयोगिता को बढ़ा देता हे, समय से पूवं या समय 
निक्रवते पर दी ग! ओऔषध ठोक नहीं होती । ओषधि देने के ग्यारह समय हैं; यथा- 

अभ क्त-तिना कुछ खाये; प्राlभक्त-भोजन से टीक पूर्व औषध देना; 
मध्यमकत-आधा भोजन कर लेने पर औषध खाकर शेष भोजन करना; श्रधो- 
भक्त-माजन के पोडे तुरन्त ओषध देना; सभकत-भोजन में मिलाकर जो 
औषध दी जायें! अन्तराभकत-प्रातः और सायं के भोजन के वीच में मध्याह 
या मध्यरात्रि में दी गरे औषध; सामुद्रग-पहिले ओषधि थोड़ी लेकर भोजन 
करना और फिर शेष औषध को खाना; मुहुसेडुः-चार-वार ओषधि लेना; 
सग्रास-भोजन के प्रत्येक त्रास के साथ ओषधि लेना; ग्रासान्तर- दा प्रासो के 
वीच वोच में ओषधि लेना; रात को-ऊध्वं जत्रुगत रोगों में रातको सूर्यास्त के 
पोछे औषध दी जाती है। सार्थकाः में कफ का प्रकोप स्वयं कम हो जाता है, 
इसीलिये नेत्रराग में त्रिकला घृत सायंकाल में देते हें ।# 
इसलिये औषध को समथ पर ही दना चाहिये [ कालो हि भेषज्यप्रयोगपयो- 
प्रिमभिनिवत्तेयति ॥ ]। 

२-- मात्रा 
थोड़ी मात्रा में दी गई औषध रोग का शमन नहीं करती, बड़ी मात्रा में दी 


गई औषध रोगी को हानि करती हैः इसलिये रोग और वय दोनों का विचार करके 
मात्रा देनी चाहिये-- 


a i मात्रामूलं चिकित्सितम्‌ । 

तस्मादग्निमृतुं सात्म्यं देहं कोष्ठं वयो बलम्‌ ॥ 

प्रकृति भेषजं चेव दोषाणामुदयं व्ययम्‌ । 

विज्ञायैत्यथो दिष्टां मात्रां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ( का» खिल ३ ) 


* विस्तार के लिये लेखक की भिषज्यकल्पना' की सहायता लेना उत्तम है। 


४ योग-चिकित्सा 


चिकित्सा मात्रा पर निर्भर करती है, इस लिये जाठरामि; ऋतु, सात्म्य, शरीर, 
प्रमाण, सदु-कूर-आदि कोष्ठ, वय, बल, प्रकृति, औषध, दोषों की वृद्धि तथा क्षय 
इन वातों का विचार कर के मात्रा का निश्चय करना चाहिये । मात्रा की गढ़बड़ी 
से औषध रोगी के प्राण ले लेते हैं [ विपययेण मात्राया निरुणदू -यस्य 
आीवितम्‌!--काश्यप ] । इसी से अत्रिपुत्र ने कहा है । 
नाल्पं हन्त्योषघं व्याधि यथा55पो5ल्पा महानलम्‌ । 
दोषयश्चातिमात्रं स्यात्सस्यस्यात्युदकं यथा ॥ 
सम्प्रधायं बलं तस्मादामयस्योषधस्य च | 
नेवातिबहुनात्यल्पं भेषश्यमवचारयेत्‌॥ (व° चि० अ० ३०)। 
थोड़ा पानी बड़ी अमि को नहीं बुझा सकता; अधिक दिया पानी सस्य 
( घान्य ) को विगाड़ देता हे। इस लिये रोग और ओऔषघ के बल का निश्चय करके 
मात्रा में ही औषध देनी चाहिये । 
यह मात्रा आयुर्वेद में सबके लिये निश्चित नहीं । इस मात्रा को निश्चित करने 
के आघार निम्न हैं--- 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमम्निबलं बयः । 
व्याधि द्रव्यश् कोष्ठ बीच्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
दोष, अमि, बल, चय, रोग, द्रःय और कोष्ठ की विवेचना करके मात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । इनमें दोष--चायु, पित्त कफ की विवेचना करके मात्रा का 
निश्चय करना चाहिये । यथा- वातप्रधान व्यक्तिमें वात रोग होने पर ओषध की 
मात्रा इसी व्यक्ति को कफ व्याधि होने की अपेक्षा से अधिक देनी चाहिये । पित्त 
प्रकृति को पित्त रोग में अधिक, श्लेष्मा रोग में कम देनी चाहिये । 
अञ्चि--मन्दामि व्यक्ति में औषध की मात्रा तीचणामि की अपेक्षा कम होनी 
चाहिये । विशेषतः शृतां की मात्रा मन्दामि पुरुषों को थोड़ी देनी चाहिये । इसी से 
चरक में कहा हे-- 
दीप्ताग्नयः खराहारा कमनित्या महोदराः । 
ये प्रति तांश्चिन्त्यं नावश्यं शुरुलाघवम्‌?॥ 
बल्- श्रतिवलवान्‌ औषध अल्प बल वाले रोगी को देने से हानि होती 
है; इसी कारण से होनबल रोगो को मृदु-कोमल एवं उत्तरोत्तर गरू-विश्रम पैदा 
न करने बाले उपायों एवं ओषधियों से चिकित्सा करते हैँ, विशेष करके ख्रियां की 
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[ सहसा ह्यतिबलमोषधमपरीत्तकप्रयुक्तमल्पबलमातुरमभिघातयेत्‌--श्राज 
कल स्ट्रेप्टोमायसीन, सल्फाग्रप आदि ओषधियों के जो दुष्परिणाम देखने में आते 
हैं-उसका यही कारण है ]। ब्र्रियों में वालकों में विशेष ध्यान रखना आव- 
श्यक है । 

बा न वयस्क की मात्रा की अपेक्षा बच्चे की मात्रा कम होती हे# । 

ब्याधि--सिफलिस में पारद की बड़ी मात्रा; श्वास ( इओसिनफीलिया जन्य ) 
में आरसनिक [ संखिया ] की बड़ी मात्रा स्य होती है । स्वप्नदोषमें-हिस्टीरिया में, 
येचक में मृदुवीय तथा थोड़ी मात्रा में औषध देनी चाहिये । 

द्रव्य--घटक द्रतर्यों को मात्रा का ध्यान रखना चाहिये; ताम्र-सर्भविष, जय- 
पाल आदि से बनी औषध कम मात्रा में देनी चाहिये । 

कोछ--रदु कंछ-जिसको दूध से भी विरेचन हो जाता है, उसे विरेचक 
औषध थोड़ी देनी चाहिये, और कूर कोष्ठ जिसे तीच्ण विरेचक ओऔषध से भी विरेचन 
नहीं होता, उसका सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा देनी चाहिये । 

इसलिये मात्रा के निश्चय में पूण सावधानी बरतनी चाहिये; कुछ ओषधियों के 
देने से-विशेषतः पेटण्ट या एन्टीचौयटीक्स के कारण -एलर्जी तथा दूसरी शिकायतें 
जो देखने में आती है; वे सब मुख्यत इसी सूत्र पर 'यान न देने का दुष्परिणाम 
हें; ऐसा कहने में कोई बढ़ा अपराध नहीं । 

उत्तम औषध- जो कि थोड़ी मात्रा में हो, जल्दी काम करे, बहुत अधिक 
मात्रा में दोष का नाश करे, सुखकारी, जल्दी पचने वाली, रोग नाशक होती है; 
किसी प्रकार का चिकार या ग्लानि न करे-चह उत्तम है । 


* न ह्यतिबलान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्योषधान्यमि्ारशल्कर्माणि वा शक्यः 
न्तेऽल्पबलेः सोढम्‌ । अविषद्यातिती च्णवेगत्वाद्धि सद्यः प्राणहराणि स्युः ॥ (वरक)-- 

क्ोरोफामं केसूंघाने से जो मृत्यु होती है वह तीचण वायवीय ओषधि का ही 
दुष्परिणाम हे, शत्र कर्म करते करते जो बीच में प्राणनाश होता हे, वह अत्िपुत्र के 
अनुसार शञ्जकम का अल्पबल वाले व्यक्ति को सहन नहीं होना है। इसीलिये सुश्रुत 
में जतौका उपचार रक्तमोक्षण के लिये कोमल एवं नाजुक प्रकृतिबां के लिये उत्तम 
कहा है-- 

मृपाव्यवालस्थविरभीरुदुर्बलनारीसुकुमारागां अनुप्रहाथै परमसुकुमारोऽथं 
शोणितावसेचनोपायोऽभिहतो जलौकसः ॥ 
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अल्पमात्रं महावेगं बहुदोषहरं सुखम्‌ । 
लघुपाकं सुखास्वादं प्रीणनं व्याधनाशनम्‌ ॥ 
अविकाराविपन्नं च नातिग्लानिकरं च तत्‌ | 
गन्धवर्णरसोपेतं विद्यान्मात्राबदौषधम्‌ ॥। 


३--योगों से चिकित्सा करना 

सद्मा का नाम रुन कर यच्मारिलौह देदना, श्वास सुनते ही श्वास कुठार 

देदेनाः ज्वर सुनते ही ज्वरसंहार या शृत्युंजय देदेना समुचित नहीं; इसीसे कहा है- 
योगैरेव चिकिरसन्‌ हि देशाद्यज्ञोऽपराध्यति । 
वयो बलशरीरादि भेदा।हि बहवो मता: ।। ( चरक ) 

देश आदि का न सममन वाला चिकित्सक केवल योगा से ही चिकित्सा करने 
पर भूल कर बेठता १: क्योंकि वय-बल-शरीर आदि के बहुत से भेद हें, उन 
सब का विचार करना जहरी हे । इस विषय में आयुर्वेद से।पान के कर्ता श्री राम 
चन्द्र विनोद जी ने जो लिखा ह वह भ्यान देने योग्य 5; यथा-- 

शात्न में फलश्रुति-एण दणन काल में प्रायः सब र.गो का नाम देखने में 
आ जाता दे । दूसरी अ:र सदा काम में आने चाली ओर अतिशय उपयोगी ओषधि 
के लिये कुछ भी फलश्रति नहीं । उदाहरण वे लिये-श््गाराश्य” कासराग की एक 
सामान्य औषध दें; परन्तु इसके चिपय में लिखा ह कि-- 

“बल्यो वृध्यश्व भोग्यस्तरुणतरकरः सवरोग प्रशास्तः । 
््ङ्काराश्रेण कामी युवतिजनशतभोगयोगाद्‌ हुष्टः ।।” 

यह ओषध बलकारक; शुक्रजनक; भोगयो'म्य, तरुण करने वाली; समस्त रोगों 
में प्रशस्त; कामुक व्यक्ति इसकें सेवन दे पीछे एक रणै ख्वियो में रमण कर सकता 
है । परन्तु व्यवहार में इसमे इतन «ण नहीं मिलते । 

इसके विपरीत “चन्दनादि ले।ह' नाना प्रकार के विषम ज्वरे मे: पित्ताश्रित 
ज्वर में, मेहज्चर में और जीण ज्वर मे उत्तम लाभ करता हे! परन्तु !सके 
विषय में इतना ही लिखा हैं कि-- 

“निहन्ति विविधान्‌ विषमञ्चरान्‌' 

विविध प्रकार के विषम ज्वरों को नष्ट करता ह । इसी प्रकार अझ्नितुण्डी 

घडी -अग्निमान्य, अजीणं, प्रहणी, शूल, अम्लपित्त में श्रेष्ठ औषध हे; परन्तु 
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इसके विषय में वेवल इतना ही लिखा है कि अग्निमान्य रोग की शान्ति के लिये 
इसे खाये [ मरिचाभां वटी खादेदग्निमान्थप्रशान्तये ] । 

इस प्रकार से प्रत्येक रोग की जो ओषधियां लिखी हैं, उनमें से कौन ओषध 
रोग की अवस्था में प्रयोग की जाती है; उसका फलाफल क्या है; यह सव दृद्ध 
वेश्यां के उपदेश से तथा प्रत्यक्ष देखने से ही प्राप्त होता है; शास्न पढ़ने से नहीं । 

साथ ही योग के घटकों पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। इस विषय में 
भी उपरोक्त पुस्तक में कुछ आवश्यक सूचनाएँ दौ हैं यथा--- 

आयुर्वेद में अनेक ओषधियों के घटक-उपकरणों में बहुत साहश्य हे ( यथा 
लीलाविलास और पंचामृत पर्पटी में )) ओषधिका नाम या अधिकार भिन्न हो 
जाने से कुछ विल६ णता नहीं आ जाती । इसलिये प्रत्येक घटक के विषय में 
बारीकी से विचार करना चाहिये। पश्चारतपपंटी और लीलाविलास के घटक एक 
होने पर भी कल्पना ( बनावट ) से अन्तर आ जाता है । इसके लिये घटक के 
साथ निर्माण विधि का भी विचार आवश्यक हे । 


साथ ही एक-दो घटक का अन्तर होने पर अथवा एक के समान गुण वाला 
दूसरा द्र य योग में होने पर केवल नाम भेद होने से उसके गुणो में विशेष अन्तर 
नहीं आ जाता । उदाहरण फे लिये चाजीकरणोक्त मन्मथान्ररख के उपकरण 
यच्माधिकारोक्त बृहञ्चन्दामतरस के समान है; परन्तु मन्मथाभ्ररस का कोई भी 
क्षय रोग में नहीं बरतता और बृहच्चन्द्राएृत रस को वाजीकरण के लिये किसो कों 
भौ काम में लाते नहीं देखा । 


मच्माधिकारोक्त यच्मारि लोह के उपकरण स्वर्णमाक्षिक, शिलाजतु, लोह, 
चिडंग, हरीतकी हैं और पूर्णचन्द्र रस के उपकरण रससिन्दूर, अश्र, स्वण 
माक्षिक; शिलाजतु, लौह और विडंग हैं । इसलिये यदि यच्मारि लौह रे, साथ 
रससिन्दूर और अभ्रक को मिला दिया जाये तो विना कष्ट के यही योग धातु 
दौवल्य में भी बरता जा सके गा। पूण चन्द्ररस यचमा रोग में बरता जा सकता है; 
' क्योंकि अभ्रकभस्म फेफडों के लिये उत्तम है; रससिन्दूर सर्व॑ रोगहर हे । इसी 
प्रकार जीर्ण ज्वर में कहा खचतोभद्र रस और कासाघिकारोक्त सावेभोमरस; 
शालाधिकारोक्त शूस्तवज्रिणी प्रहणीरोगाधिकारोक्त सुपवल्लभ एवं कासकु ठार 
और ज्वरोक्त खुत्युञ्जय के उपकरण परस्पर प्रायः समान हैं! वातरक्त में कहा 
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गया गुइच्यादि लोह एवं मेदरोग का विडंगादि लोह तथा पाण्डुरोग का 
नवायस लोह इन तीनों के उपकरण प्रायः एक समान हैं । 
इसीलिये ऋषि अश्रिपुत्नने कहा हे कि 
"भिषग बुद्धिमान्‌ परिसंल्यातमपि यदू यदू द्रव्यमयौगिकं मन्येत 
तत्तदपकषेयेत्‌ । यद्यश्चानु्तमपि योगिकं वा मन्येत तत्तदू विदध्यात्‌ । 
वर्गमपि वर्गणोपसंखजेदेकमे केनानेकेना वा युक्ति प्रमा णीक्रत्य । 
बुद्धिमान्‌ वेद्य वर्गो में परिगणित जिस जिप द्रञ्य को असंगत समझे, उसे 
उसे निकाल दें, और न कहे गये भी जिस जिस द्रव्य को उपयुक्त समझे उसे उसे 
ले लेवे। युक्ति के आधार पर ही एक वर्ग को अन्य किपी वर्ग से मिला दे या 
अनेक वर्गो से मिला देना चाहिये । 
इसी से भावमिश्र ने कहा कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को केवल शाख्न के साथ ही 
चिपटा नहीं रहना चाहिये; चिकित्सा करते समय स्वयं भी इस विषय मे बुद्धि 
लड़ानी चाहिये । # ऋषि अत्रिपुत्र ने भी इसी पर जोर दिया है कि-- 
'तस्मादू बुद्धिमतामूहापोहविसगः मन्दु द्वस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः? 
बुद्धि मान्‌ व्यक्ति ञहापं।ह-तर्कवितर्क कर सकता हे, परन्तु मन्द बुद्धि वाले 
के लिये तो कहे हुए मागे पर ही चलना श्रेयस्कार हे । काश्यपक्षहिता में इसा बात 
को जोर देकर कहा कि आर्ष प्रयोग में कमी-अधिकता विना सोचे समझे नहीं 
करनी चाहिये । दोष औषध के वल-अवल को देखकर उनमें परिवत्तन कर 
सकते हैं; यथा-- 
ये यथा च समुद्दिष्टा योगाः स्वे स्वे चिकिस्सिते । 
ते तथेव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारणा ॥ 
को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तत्वदशिभिः । 
नानाविधानमेकत्वे तत्कमे ज्ञातुमहेति ॥ 
किञ्चिदन्यरसं द्रव्यं गुणतैः किञ्चिदन्यथा । 
वीयेतः्चान्यथा किञ्चिद्‌ विद्यादत्र विपाकतः ॥ 
अथ चेकत्वमागत्य प्रयोगे न विरुध्यते । 


# न चेकान्तेन निर्दिष्टे शाञ्ज निविशते बुधः । 
स्वयमप्यत्र भिषजा तकनोयं चिकित्सिता ॥ ( भावमिश्रः ) 
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उत्पद्यते यथार्थञ्च समवायगुणान्तरम्‌ ॥ 

प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रसिद्धरपि गन्धे गन्धान्तरे यथा । 

गन्धाङ्गानां मनोह्वादि प्रत्यन्तं सामवायिकम्‌ ॥ 

तस्मादाषप्रयोगेषु प्रच्तेपापचयं प्रति । 

न प्रमाद्येदविज्ञाय दोषीषधबलाबलम्‌ ।। ( काश्यप खि. ३. ) 

रोगों की अपनी अपनी चिकित्सा में जो योग जिस तरह लिखे गये हैं, उनका 
उसी तरह प्रयोग करना चाहिये; उनमें विचार नहीं करना चाहिये । कौन साधारण 
व्यक्ति तत्वदर्शियों द्वारा प्रणोत योगां में जिनमें विभिन्न प्रकार के द्रव्या को एक 
में मिलाया गया है, उस रहस्य को ( अवयव प्रभाव) समझ सकता हे। कुछ 
द्रय विभिन्न रस वाले हैं, कुछ वीय में भिन्न हैं, कुछ विपाक में विशेषता रखते 
हैं । किन्तु एक प्रयोग में पड़कर कोई भी विरुद्ध नहीं रहता ( जेसे--यूष में 
खरष्टा-मीठा-नमक मिलकर एक ही होकर कार्य सिद्ध करते हैं )। इनके मिलने 
से आवश्यक गुणान्तर हो जाता है । जिस तरह अलग अलग खुशबू में प्रसिद्ध 
गन्ध द्रव्यो ऊ मिला देने से मन को प्रसन्न करने चाली एक नई गन्ध 
प्रत्यक्ष देखने में आती है । इसलिये आष प्रयोगां में दोष और ओषधियां के 
बलाचल को विना सोचे-सममे उनमें घटाने-बढाने की भुल नहीं करनी चाहिय । 
इस कारण से योग के घटकों को दोष के साथ समझ कर योग का निर्णय या 

योग का निर्माण करना चाहिये। इसमें औषध का परिचय -गुण-रस-वीय- 
विपाक-प्रभाव से होना आवश्यक हे, विशेषतः काष्टौषधियां के विषय में | उदाहरण 
के लिये तिल का सेवन कुष्ट रोग का कारण है-- 


'नवान्नद घिमत्स्यातिलवणाम्लनिपेवणात्‌ । 
माषमूलकपिष्टान्नगुडत्तीरतिलाशिनाम्‌॥ ( चरकः चि. अ ०५) 
परन्तु यही तिल स्रोमराजो के साथ मिलकर कुश्नाशक हे, यथा-- 
तीत्रेण कुष्टेन परीतदेहो यः सोमराजीं नियमेन खादेत्‌ । 
संवत्सर कृष्णतिलद्वितीयां स सोमराजीं वपुषाऽतिशोते ।। अष्टांगहृदय 
इस लिये योग की कल्पना में, योगनिर्णय में अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग 
हल साथ साथ शास्र का भी सहारा लेना चाहि, इसी से अत्रिपुत्र ने 
कहा ह 
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परनपोली, कचौरी आदि ) के सेवन सै, ओस के गिरने के समय-शीतकाल में 
कफ का प्रकोप होता है; और दिन के प्रारम्भ में; भोजन करने के तुरन्त पीछे 
तथा वसन्तकाल में भी कफ का प्रकोप होता है। 

ऊपर के कारणों में स्थूलरूप से सब कारणों का समात्रेश हो गया हे, फिर 
भी इनका परस्पर मेद, अंशांशविकल्पना जानना बहुत कठिन हे। परन्तु एक 
बात स्पष्ट है कि दिन के प्रातः, मध्या और सायंकाल में दोषां के प्रकोप के समय 
की भिता है । इस भिन्नता से औषध के अन्दर भी कुछ अन्तर करना टीक 
है, जिससे औषध दोष के अनुकूल हो सके । इसी से अत्रिपुत्र ने कहा हे-- 


बृद्ध्स्थानक्तयावस्थां दोषाणासुपलच्तयेत्‌ । 
सुसूच्मामपि च प्राज्ञो देहामिबलचेतसाम्‌ ।। 
व्याध्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छेय: प्रपद्यते ॥ 
अतिसूक्म होते हुए भी बुद्धिमान को दोष, शरीर, अग्नि, बल और चित्त 
की वृद्धि समता व क्षय की अवस्था को जानना चाहिये । क्योंकि चतुर वेद्य व्याधि 
की अवस्था विशेषताओं का जान जानकर उस उप अवस्था में तदनुगल श्रेयस्कर 
चिकित्सा को समझ लेता है । 
इस लिये आयुर्वेद में औषध के काल तथा अनुपान एवं औषध की बहुत 
विवेचना की हे । विशेष करके काष्ठोषधियां के विषयों में यह विवेचना बहुत करनी 
होठी है । रसौषधियों के विषयों में इतनी सूच्म विवेचना की जरूरत नहीं पड़ती 
उनमें तो बहुत हुआ अनुपान में परिवत्तन करने से काम चल जाता हे। रसौषध 
योगवाही होने से सब अत्रस्थाओं में प्रयुक्त की जा सकती हैं [ प्राचीन काल में 
रसौषधियों के लिप्रे जो यर कहा गया हे कि थोडी मात्रा में उपये.गी होने से; अशचि 
आदि लक्षण उत्पन्न न करने से, जल्दी आरोग्य के कारण-रसौषधियां-काशैषधियों 
से अधिक श्रेष्ठ हैं, यही वात आज के इंजेकशनों के लिये भी घटती है ]। इस 
लि रसौषधिया के प्रयोग में दोषां की बारीक विवेचना प्रायः नहीं को जाती । 
सामान्यतः रसौषधि के साथ उसी रंग या दोष को शमन करने वाला 
अनुपान दिया जाता हे; जिससे औषध अनुपान द्वारा शरीर में शीघ्र फल जाये । 
काष्टीषधियों के चुनाव में यदि चिकित्सक को बुद्धि की परीक्षा होती है तो रसौषधियों 
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के विषय में अनुपान चुनने में उसकी बुद्धि को जांच हो जाती है। एक ही मकरः 
ध्वज-अनुपान मेद से सब रोगों में व्यवहार किया जाता हैं ( देखिये पुस्तक में रस 
सिन्दूर-मकरध्वज का अनुपान )। इस लिये दोष को समझ कर उसी दृष्टि से 
काष्ठौषध और अनुपान चुनना चाहिये । 
५-- अनुपान और सहपान 

अनुपान का अर्थ पीछे का पेय और सहपान का अर्थ हैं साथ का पेथ: 
उदाहरण के लिये बृहत्‌ पूर्णचन्द्र रस को मधु से चटाकर पीळे से शकरा मिश्रित 
दूध पीने को देते हैं, इसमें मधु सहपान है और दूध अनुपान है; इसी प्रकार वात 
व्याधि रोगी में-इहत्‌ वातचिन्तामणि को मधु के साथ चटाकर पीछे से महाराख्रादि 
काथ देते हैं । 

अनुपान के कारण औषध शरीर में जल्दी लय हो जाती हे [ जिस प्रकार कि 
तैल का बिन्दु पानी पर फेल जाता हे, उसी प्रकार औषध अनुपान से शरीर में फैल 
जाती है ] । वास्तव में रसौषध को अनुपान के साथ छोटी खरल में घिसकर 
देना चाहिये । विना गोली को वारीक किये और अनुप।न के साथ मिश्रित न करके 
देने से औषध का पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि ओषध की मात्रा व हुत थोड़ी 
रहती है । इसलिये रसौषध के विषय में इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है ।, 

आमवात आदि रागो में काथ में एरण्ड तेल का अनुपान वरता जाता हे, यह 
अनुपान काथ में ही मिला लेना चाहिये । इससे रोगी को पीने में सुगमता रहती है । 

अनुपान का चुनाव--अनुपान का चुनाव दोष और रोग को देख कर 
ही किया जाता है, कई अवस्थाओं में ( यथा-वात, पित्त और कफ के मिश्रित होने 
पर ) मधु, एत और चीनी तीनां को मिलाकर देना पड़ता है, [ यथा-सितोपलादि 
चुर्ण को मधु और घी से चाटने को कह हे-लेहयेमन्धुसर्पिषा--चरक; इसमें घी 
मधु-शकरा तीनों का मिश्रण है ]। उदाहरण के लिये ख्रियों के प्रद्र में चन्द्रप्रभा- 
वटी का उपयोग यदि इन तीनों के साथ किया जाये तो अच्छा लाभ होता हे 
( श्री कविराज हरिरंजन मजुमदार जी की कृपा से अनुभव में वरता है )। 


इसी ६% रक्तरोघक औषध-अयाप/न या कुक्कुरमुत्त के रस के साथ बहुत गुण 
करती हे । 


शास्र में भस्म बनाने की जो अनेक विधियां दी हैं, उनका आधार मेरी दृष्टि 
से यही एक है कि भिन्न भिन्न रोग में भिन्न भिन्न वनस्पतियोग से बनी भस्म 
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उपयोगी होती है, राजयच्म राग में--कचनार से बनी स्वर्ण भस्म जितनी 
लाभदायक है, उतनी उष्ण गुणत्राले उष्ण वीर्य से बने द्रव्य की उपयोगी नही 
होगी । यही वात अभ्रक भस्म के साथ हे; अके के दूध से बनी अभ्रक भस्म श्लेष्मा 
को निकालने-उसका संघात तोड़ने के लिये उत्तम हे, गुलाव जल या चन्दनादि 
क्वाथ अथवा अक से बनी प्रत्राल पिष्टो, प्रवाल भस्म की अपेक्षा अधिक शीत है, 
यही वात मुक्तापिश और मुक्ता भस्म में है । इसलिये अनुपान के चुनने में ऐसा 
ही अनुपान चुनना चाहिये जो कि औषध के गुण को बढ़ाये और दोष का नाश 
या शमन करे । 

बस, इसी दृष्टि से समय का विचार प्रात, मध्याह और सायंकाल का विचार 
करके अनुपान में परिवत्तन कर लेना चाहिये, भले ही औषध एक ही रहे। 
उदाहरण के लिये सिते पलादि को प्रातः मधु से दीजिये और मध्याह या अपराह 
में घी और चीनी से दीजिये, कफ अधिक हो तो इसमें मधु भी मिला दीजिये: 
इस विचार से आयुर्वेद में औप्धगोजना करने की परिपाटी है, आंग्त चिकित्सा के 
आधार पर औषधि को दिन में तीन वार या चार वार देना--विना विचारे 
केवल परम्परा दृष्टि से भारतोय प्रथा के अनुकूल नहीं । 

साथ ही, होम्योपेथिक चिकित्सा को भांति रोगी को पथ्य का ज्ञान न करान। 
दूमरी भूल दै; भारतीय चिकित्सा में पथ्य-अपथ्य का बहुत स्थान हे, यहा तो 
प्रचलित है कि-- 

पथ्ये सति गदात्तस्य किमोषधिनिषेवणेः । 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किमोषधिनिषेवणेः । 

रोगी यदि पथ्य पालता है, तो ओषधिसेवन की जरूरत नहीं--चह स्वयं 
अच्छा हो जायेगा और यदि रोगी पथ्य नहीं पालता तो भी औषधि सेवन करने 
की जरूरत नहीं; उपे कुछ लाभ नहीं होया । इसलिये पथ्य विवेचना का भी ध्यान 
रखना आवश्यक हे ! 

आयुर्वेद में ज। अनुपान चुने हैं प्रायः वे आहार द्रम्यो के रूप में हैं, यथा-- 
परवल का रस, आद्रक का रस, पान का रस, अनार का रस, बिल का चूर्ण, 
मु, घृत, चोनी आदि हैं साव ही इन अनुयानों की दूसरी विशेषता यह है कि 
अत्येक दयान पर सुलभ हैं; इनको लाकर वरता जा सकता हे; औषष-रसौषध 
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गोली रूप में दर तक रहने से जल्दी विगइतो नहीं । एक ही रसौषध अनुपान 
भेद से बहुत से रोगों में काम द दती दै । इसलिये भारतीय चिकित्सा में अनुपान 
का बहुत बड़ा स्थान है [ बच्चों के लिये विशेष करके यूनानी शर्बत, अर्क भी 
अच्छे अघुपान हैं, उनका भी योग्य रीति से युक्ति को प्रमाणित करके उपयोग 
करना चाहिये ] । 
६--नाडी-श्वास ओर तापमाप 
नाडी- हाथ के मणिबन्ध में अंगुष्ठ के मूल में स्थित नाड़ी की परोक्षा की 
जातो दै । इस नाड़ी का सम्बन्ध हृदय से है! हृदय के लिये अत्रिपुत्र ने 
कहा है कि-- 
षडङ्गसङ्गविज्ञानमिन्द्रियाण्यथपश्चकम्‌ । 
आत्मा च सरुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
प्रतिक्थ हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । 
गोपानसीनामागारकणिकेवाथ चिन्तकः । 
तस्योपघातान्मूच्छायं भेदान्मरणमृच्छति । 
दो हाथ, दो पैर, शिर और अन्तरधि ( केष्ठ ) इन छेः अंगों का विज्ञान 
यार्चा इन्द्रियां के विषय, आत्मा, सुख-दुःखादि गुण; मन, मन का विषय ये सब 
हृदय में आश्रित हैं । जिस प्रकार घर में छत की अन्य लकड़ियों को सहारा देने के 
लिये बीच में एक बड़ा शटतीर होता है, उसी प्रकार इन सव भावों की रक्षा के लिये 
यह हृदय बनाया हे । इस हृदय के उपघात से मूर्च्छां होती है और मेद से 
मृत्यु होती है । 
आज की चिकित्सा में हदय की परोक्षा का जो महत्त्त है, वही महत्त्व प्राचीन 
चिकित्सा में नाड़ी का था । जिस प्रकार आज हृदय की परीक्षा में स्टथर्कोप 
साधन है, उसी प्रकार प्राचीन पद्धति में चिकित्सकका हाथ से नाड़ी को स्पशे करना ही 
महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार आज चिकित्सक के कान-श्रवणशक्तिध्वनिज्ञान के 
लिये शिक्षित होने आवश्यक हैं; उसी प्रकार भारतीब चिकित्सा में चिकित्सक 
का स्पर्शज्ञान से अभ्यस्त दोना जरूरी है। ये दोनों ज्ञान ( ध्वनिज्ञान और स्पर्श 
ज्ञान ) अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं, शाक्ष के पढ़ लेने से नहीं होते, जिस प्रकार 
कि अच्छे और खे.टे रत्न की परीक्षा का ज्ञान अभ्यास से ही प्राप्त होता है, केवल 
पढ्ने से नहीं मिलता । 
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नाड़ी से दोषों का ज्ञान होता है, यह विषय बहुत अभ्यास साध्य है; जिस 
प्रकार अन्धा व्यक्ति अभ्यास के कारण ही स्पशे से रंगों का तथा अक्षरों का ज्ञान 
कर लेता है; उसी प्रकार नाड़ी ज्ञान से दोषों का ज्ञान नाडी परीक्षा से चिकित्सक. 
करता है । परन्तु आज कल इसका एतद्विषयक ज्ञान लुप्त होता जाता है । 
फिर भी नाडी का महत्त्व उसकी गति, वेग-शक्ति के रूप में आज भी है +। 
नाडी की गति-श्वास गति और तापपरिमाण इन तीनों का आपस में एक सम्बन्ध 
है, यह सम्बन्ध जब तक बना रहता है, तब तक शरीर यंत्र नियमित रहता है । 
उदाहरण के लिये-युवा व्यक्ति की नाड़ी एक मिनट में ७२ से ८० बार चलती 
है, इसकी श्वास गति १६ से १८ प्रति मिनट, और ताप परिमाण ९८.४ फा. 
रहता है । सामान्यतः एक अंश ताप परिमाण बढ़ने पर नाड़ी की गति दस अंश 
बढ़ती है । श्वास और नाड़ी की गति में सामान्यतः एक और चार का अनुपात 
रहता हे । निमोनिया में यह अनुपात बदल जाता है' उसमें एक ओर तीन, एक 
ओर दो हो जाता है; एक और दो का अनुपात भयानक स्थिति का सूचक है। 
टायफाईड ज्वर मे नाड़ी की गति तापपरिमाण की अपेक्षा धीमी रहती है; 
अर्थात्‌ ताप परिमाण के बढ्ने के साथ में नाड़ी को गति उसी अनुपात से नहीं 
बढ़ती । मलेरिया ज्वर में नाड़ी की गति तापपरिमाण के बढ़ने के साथ साथ 


बढ़ती है। ' 
इस अकार से नाड़ी की गति, श्वासगति और ताप परिमाण इन सबका सम्बन्ध 


महत्वपूर्ण है । बहुत कुछ रोग का निणय इसी सम्बन्ध की सहायता से होता है; 
विशेष करके सान्निपातिक अवस्था में । 

शिशुवों में और दृद्धो में नाड़ी की गति युवा की अपेक्षा अधिक तेज रहती 
है। बुद्धां में ताप परिमाण कुछ उतर जाता है। सामान्यतः ताप परिमाण में 
प्रातः सायं अन्तर नहीं आता । परन्तु यदि यह अन्तर नियमित रूप से होता 
है, तो अवश्य कुछ कहीं विकार सममना चाहिये । यद्दमा रोग में तथा टायफाईड 
रोग में ताव परिमाण का उतार-चढ़ाव नियमित रूप में मिलता है। इसी प्रकार श्रम 
से या अन्य उद्देग आदि से श्वासगति तथा नाड़ी गति बढ़ जाती है; परन्तु स्वस्थ 
अवस्था में कुछ देर विश्रन्ति लेने पर यह अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाती हैं । 
परन्तु यच्मारोग में रोगी के पांच मिनट श्रम करके और फिर तुरन्त पांच 


न: नाड़ी की परीक्षा विधि के लिये लेखक को ङ्कीनिकलमेडीसन पुस्तक देखें; 
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मिनिट आराम करने पर नाड़ी गति और श्वास गति अपनी पूच अवस्था पर नहीं 
आती । पूर्व अवस्था पर आने के लियेअधिक समय की अपेक्षा रहती है। इससे स्पष्ट 
है कि शरीर यंत्र में क्षय क्रिया अधिक तेजी से हे । 

मोटे-स्थूल व्यक्तियों में, ख्रियों में गर्भावस्था के समय-नाड़ी की गति में 
स्वभाव से अन्तर मिलता हे । स्थूल व्यक्तियों की नाडी मन्द रहती है और 
गर्भवती खिया की नाड़ी तीब्र रहती हे । नाड़ी की गति के अतिरिक्त उसके वेग 
आधात का भी ध्यान रखना होता है । यह आघात नाड़ी की-घमनी की भित्तयो 
का परिचयात्मक होता है । घमनी की भित्ति के तन्तुर्वा में काठिन्य हो जाने से 
( जैसा कि व्रद्धावर्था में प्रायः होता है ) आघात एक मटके के रूप में लगता है, 
जिस प्रकार कि एक नली को बीच में से दबा द तो उसमें चलता हुआ पानी 
मटके के साथ फिर चाहर होता है । इसी प्रकार भिन्न भिन्न गतिया की तुलना 
पशु-पक्षियों से करके उनको दोषों के अनुसार वर्गीकरण भारतीय-आयुवंद 
चिकित्सा पद्धति में किया गया हे; जिससे कि पशु-पक्षियों की गति देखकर 
विद्यार्थी नाडी की गति को भी ( उपमान प्रमाण से) समझ सके; गाय को 
दिखाने से जंगल में जाकर गवय को भी पहिचान लेता है [ गोरिव गवयः ]। 
जिस प्रकार ठोस लकड़ी की आवाज में, खोखले पात्र की आवाज में तथा पानी से 
भरे पात्र की आवाज में अन्तर होता हे, उसी प्रकार धमनी की शित्तियों के ठोस 
होने से, या अधिक भर जाने से, अथवा कम भरने से उसकी गति और वेग मे 
अन्तर आ जाता है । इसी से कहा हे--घमनी जीव साक्षिणी”, धमनी जीवन 
की साक्षी हे? । 

७ प्रलेप 

प्रलेप करने के कुछ नियम हैं, चन्दन का लेप शीतलता देता है; परन्तु यही 
लेप जब गाढ़ा कर दिया जाता हे, तो शरीर से निकलने वाली गरमी को रोक 
देता हे; इससे शरीर में शीतलता न होकर गरमी रहती हे । सरदियों में साधु 
लोग शरीर पर राख या विभूति लगाकर शरीर के सब छेद वम्द कर देते हैं; 

नं जीव का अर्थ रक्त भी है ( रक्त जीव इति स्थितिः-सुश्रुत ) । रक्त का 
मुख्य प्रक्षेप हृदय से है; इसलिये धमनी हृदय की साक्षी-उसकी द्योतक है; यह 
अर्थं भी संभव होता है। नाडी के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करने के लिये लेखक की 
कीनिकल मेडीसन देखें । 

२ यो० चि० 
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इससे उनको सरदी नहीं लगती । इसलिये लेप का परिमाण ओर उसके लगाने 
के नियम आवायों ने दिये हें, यथा-- 

लेप की मोटाई--पानी में गीली हुई भेंस की खाल के समान होनी चाहिये । 
इस लेप को रात्रि में नहीं लगाना चाहिये । क्योंकि रात्रि में लेप लगाने से शरीर 
की उष्णिमा बाहर न आकर अन्दर हो रुक जायेगी, इससे रोग बढ़ेगा । रात्रि में 
शीतलता रहती है, इसलिये शरीर की गरमी लेप के बिना ही बाहर आ जाती 
है। परन्तु जहां पर गरमो बढ़ाने की जरूरत हो ( जेसा कि पक्काभिमुख प्रण में ) 
वहां पर रात में भी लेप बरता जाता है । प्रायः करके चेहरे पर सुन्दरता के 
लिये जो लेप किया जाता है ( जैसा कि बर्मी औरतें करती हैं ) उसे प्रातः ही 
दिन में लगाना चाहिये; रात्रि में नहीं [जो औरतें सुन्दरता के लिये चौक 
या सेलखडी का बना पाऊडर बरतती हें--विशेषतः सायं काल में, वे अपनी 
सुन्दरता का स्वयं नाश करती हैं ] । 

लेप सदा ताज़ा ही बना कर वरतना चाहिये, चासा ( पर्युषित) लेप कभी 
भी काम में नहीं लाना चाहिये । एक लेप के ऊपर दूसरा लेप नहीं करना 
चादिये। पहिले किये हुए लेप को उतार कर उसी लेप को पुचः नहीं वरतना चाहिये। 
क्योंकि शुष्क हो जाने से वहनि वीर्य होता दे; इसलिये उसका लगाना व्यर्थ है । 

प्रलेप को वारोक पीसकर अंगूठे के प्रथम पर्वका १/३ वां भाग मोटा 
लगाता चाहिये । यह लेग न तो बहुत चिकना, न बहुत रूक्ष; न बहुत पतला 
और न बहुत घना होता चाहिये । लेप को सीधा त्वचा पर ही लगाना चाहिये, 
तरचा पर चल्न रखकर उस पर लेप नहीं लगाना चाहिये । बहुत खिग्घ और बहुत 
पतला लेप त्वचा पर जमता नहीं । स्ह रहित लेप सूखने पर अधिक दवाता है; 
जिससे रोगी को दद होता है; बहुत पतला किया लेप-सूखने पर पगड़ी वनकर 
माड जाता है-गिर जाता है । इससे ओषधि का रस रोग तक नहीं पहुंचता । 
इसलिये लेप का ठीक प्रकार से ही करना चाहिये+ । 


+ शछच्ष्णपिष्टो घनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । 
त्वग्गतस्योष्मणोरोधात्‌ शीतक़्चान्यथाऽगुरो ॥ 
त्रिमागछुष्ठमात्रः स्यात्यलेपः कल्कपेषितः । 
नातिखिग्थो न रुक्षश्च न पिण्डों न द्रवः समः ॥ 
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८--क्रियासंकर 

एक ओषध दी जाने पर उसकी किया को देखना चाहिये, जरूरत पढ्ने पर 
उसी क्रिया को बढ़ाने वाली ओषध देनी चाहिये । उदाहरण के लिये-मेनफल को 
वमन के लिये देकर यदि वमन न होता दीखे-तो नमक को गरम पानी में घोलकर 
देना चाहिये । परन्तु यदि मेनफल की क्रिया अभी शरीर में समाप्त नहीं हुई-इसी 
वीच में रोगी की बेचैनी देखकर चमन निरोधक उपचार क्रिया या विरेचन दिया 
जाये तो यह कियासंकर है । परन्तु आत्यायिक-अवस्था में-जरूरत में जरूर 
इसको भी काम में लाया जाता हे-उस समय तो '्रदो्तागारचत्‌'-जलते हए 
घर की भांति शीघ्र उपचार करने का विधान है । सामान्यतः एक औषधका 
क्रिया काल-सात दिन तक देखना चाहिये, फिर औषध वढ्लनी चाहिये-त्रीच 
बीच में उसी किया को बढ़ाने चानी दूसरी ओषघ दी जा सकती है । जत्र पहली 
ओऔषधकी किया शान्त हो जाये-तत्र दूसरी-नये गुण को औषध देनी चाहिये । 
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न च पयुषित॑ लेपं कदाचिदवचारयेत्‌ । 

न च तेनैव लेपेन पुनर्जातु प्रलेपयेत्‌ ॥ 

अतिखिग्धोऽतिद्रवश्च लेषो थद्यवचार्यते । 

त्वचि न ष्यते सम्यक्‌ न दोषं शमयत्यपि ॥ 

तन्वालिप्तं न कुर्वीत सशुष्को द्यवपुटायते ॥ 

न चौषधिरसो व्याघि प्राप्नोत्यपि च शुष्यति । 

तन्वालिप्रन ये दोषास्तानेव जनयेद्‌ भृशम्‌ ॥ 

संशुष्कः पीडयेद्‌ व्याधि निस्नेहो ह्यवचारितः ॥ 

चूर्ण, चटी, अवलेह आदि के प्रयोगां को समझाने के लिये लेखक की 

भेषज्य-कहपन" तया भस्मा के सम्मन्ध में विशेष जानकारी के लिये लेखक 
की भारतीय-रसपद्धति' से सहायता लेनी चाहिये । 


श्रेष्ठ ओषध ओर श्रेष्ठ चिकित्सक 

तदेच युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते । 

स चेच भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यः थः प्रमोचयेत्‌ ॥ ( चरक ) 
The Right Medicine. 

“That is theright medicine which make 
for health; he is the best Physician who 
relives people of disease.’ 

इन योगों में एक ही बात का ध्यान रक्‌खा हे, कि जिससे रोगी को आरोग्य 
लाभ हो, वही योग यहां पर लिये गये है। क्योंकि उचित ्रौषध-सिद्धयोग वही 
हे कि जिससे आरोग्य मिलता है; और वही उत्तम चिकित्सक है जो कि रोगों से 
मनुष्य को मुक्ति देता है । 
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सामज्वर और निरामज्वर भेद से दो प्रकार का ६ । *सामज्वर में 
कषाय रस वाले कषाय नहीं दिये जाते ! 


सामज्वर की चिकित्सा 


इसमें निम्न रसौषध प्रायः व्यचहत होती हे-- 

सत्युक्षय रख (लाल)--यह आमपाचक और पित्तनिःसारक है । टायफाईड 
ज्वर में इसको दिन में २ या ३ बार बरतना चाहिये । श्लेष्मज्वर या वातश्लेष्म 
ज्चर मैँ अद्रकरस और मधु के साथ १ रत्ती मात्रा मे देना चाहिये । कोष्टशुद्धि न 
होने पर आद्रंकरस के साथ और कोष्टशुद्धि होने पर पान के रस के साथ देना 
चाहिये । वातज्वर और पित्तज्वर में केबल मधु के साथ देना चहिये । 

मृत्युञ्जय (काला)--ज्वर के साथ अतिसार या पेट में आध्मान, गड़गड़ाहट 
होने पर मधु और सेहण्ड के पत्ते 7, गरम रस के साथ देना चाहिये! मात्रा १ रत्ती। 

हिगुलेश्वर--यह साम-निरामञ्चर की औषध हे: वातज्चर में उपयोगी 
हैं । निरामञ्चर में मर्नु या मिश्री के शबंत से इसे देना चाहिये । वातश्लेष्मज्चर 
( इन्फ्लुयज्ञा ) में, सचिरामञ्वर-मलेरिया में--आद्रक रस और मधु से अथवा 
निगुण्डी के पत्ते के रस और मधु से देना उत्तम है! दिन में दो बार देना चाहिये । 
पित्तज्वर में वमन होने पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । मात्रा २ रत्ती। 

जयावडी--वातज्वर में यह औषध मधु के साथ, कफज्चर में श्रद्रेक रस 
और मधु फे साथ देनी चाहि) । पित्तज्वर में दाह प्रबल टोने पर करेले दे. फ्ता 
का रस और मधु अथवा पित्तपापडे का रस और मधु के साथ देनी चाहिये । 
वातश्लेष्मज्यर में आद्रक रस और मधु साथ, चातपित्तज्वर मे--चन्दन घिसकर 
उसके साथ देना उत्तम है । निरामज्चर, मध्यमज्चर, पुरातनज्वर में यह औषध 
उत्तम है । पित्तश्लेष्मज्वर, पित्तज्वर की निरामावस्था, वातपित्तज्वर में हरसिंगार 
के पत्तों का रस और मधु से इसको देना चाहिये । प्लीहा और यकृत बढ़ा हुआ 
होने पर पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ ऐना चाहिये । इस औषध को २१ बार 
बकरी के मूत्र की भावना देकर जीर्णज्वर में देना चाहिये । मात्रा एक रत्ती । 

अच्निकुमाररख--अआमदोष संशोधक, अमिमान्यय निवारक, अजीण दोष 
के कारण ज्वर होने से आध्मान, सम्पूर्ण शरीर में वेदना, वमन, अतिसार होने 
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पर विशेष उपकारी है । आमज्वर में-शुण्ठी चूर्ण और मधु; कफज्वर में आद्रंकरस 
ओर मधु या निर्गण्डी के पत्तों का रस और मधु; सन्निपातज्वर के प्रारम्भ में पिप्पली 
चूर्ण और आद्रक रस फे साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती । 

तरुणज्वरारि--ज्वर के पांचवे, छ या सातवें दिन प्रातःकाल जल के 
साथ एक गोली ( १ रत्ती की ) देने से दिन में दो या तीन वार दस्त होकर 
ज्वर बन्द हो जाता दै । चातज्वर में या वातपित्तज्वर में कोष्ठ में मलवद्धता रहने 
पर इसका व्यवहार होता है । ज्चर के साथ प्रलाप, दाह, तन्द्रा, गरमी प्रति दिन 
मलत्याग होने पर इसका व्यवहार नहीं करना चाहिये । यह औषध विरेचक हे । 
मात्रा १ रसी । 

ज्वर्मुरारि---यह औषध अतिशय विरेचक हे । इसको ज्वर के ५ वें या 
७ चें दिन जल के साथ देनी चाहिये | वातज्चर या वातपित्तज्वर में कोछ काठिन्य 
होने से इसको देते हैं । बालक, वृद्ध-गर्भिणी को नहीं देनी चाहिये । मात्रा १ रत्ती। 

नवज्वरेभाङ्कुरा--कफज्वर या पित्तश्लेष्भज्वर तथा जिन सब ज्वरो में 
जबर के समय स्वेद नहीं आता, उन सब ज्वरों में यह औषध उपकारी हे । 
ओषधसेवन से पसीना होकर ज्वर उतर जाता है । स्वेद उतरने से ज्वर उतर 
जाये और फिर ज्वर आये तब इस गोली को पुनः देना चाहिये । दिन तथा रात्रि 
में १-१ या २-२ बार, रात्रि में १ या २ बार देना चाहिये । अनुपान आद्रक रस 


अर मधु । मात्रा १ रत्ती । 
महाज्वराकुश--सामज्वर और निरामज्चर दोनों मे यह औषध बरती 


जाती हे । सम्पूर्ण शरीर में दर्द, शिर में भारीपन, अमिमान्दय और कास होने पर 
इसका उपयोग करना चाहिये । कफज्वर और वातकफज्वर मे विशेष उपयोगी हे । 
दिन में १ या दो बार, रात्रि में एक या दो 'बार देनी चाहिये । ज्वर फे साथ 
वेदना, शिर में भारीपन होने पर निगुण्डी के पन्नों के रस और मधु से तथा मलवन्ध 
होने पर आद्रक रस और मधु से देना चाहिये । पुनरावत्तेक मलेरियाञ्चर में, वात- 
पित्तज्चर में या प्लीहा-यक्त वाले जवर में जब शोथ हो जाए तब और अजीर्णयुक्त 
पुरातन ज्वर में इसका प्रयोग करना उत्तम हे । मात्रा २ रत्ती । 

पंचवक्त्र रस--वातञज्वर में जब गात्रकम्प, सन्धियें। में दद, पसीना आकर 
ज्वर उतरता हो, तब यह औषध उत्तम टे । प्रतिदिन रात्रि में ज्वर होता 
हो तो उसमें यह औषध निगुण्डी के पत्तों के रस के साथ देनी चाहिये । जो लोग 
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नित्य प्रति अ फीम का सेवन करते हैं, उनके लिये यह औषध उत्तम है । मलबन्ध 
होने पर दिन में दो या तीन बार और रात्रि में एक या दो बार आद्रकरस और 
मधु से देनी चाहिये । वातकफ ज्वर मे अकमूनरस के साथ देनी चाहिये । 
मात्रा २ रत्ती । 

कफकेतु रस - श्लेष्मिक या चातश्लेप्मिक उवर में उबर का उतार चढाव 
टोने से दिन में दो या तीन बार और रात्रिमें दो या एक बार यह औषध देनी 
चाहिये । कफञ्चर में जब निद्राधिक्य, स्तैमिता, अनिच्छा, मुख में दुर्गन्धि हो, 
तब इसको देना चाहिये! नाजुक प्रकृति, बालक तथा गर्भवती को इसे नहीं दना चहिये। 
मम्पस ( 008 ) मे, दन्तश्ाल, कर्णशूल, शिरःशूल तथा ग्रहणी रोग की 
प्रथमावस्था में, तरूण अतिसार में, वर्षतु 5. अतिसार में यह ओषध उत्तम 
छ । अनुपान--पान का रस और मधु । मलबन्ध दोन पर आद्रंकरस और मधु से 
देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 


कस्तूरी भेरच-- वातकफज्वर मे पसीना, निद्राधिक्य, पाश्वेवेदना तथा 
कास की प्रवलता होने पर यह औषध देनी चाहिये। प्रबल पित्तकफञवर और 
सन्निपातज्वर में यह औपध अधिक उपकारी हे । बालक ओर बृद्ध व्यक्ति को 
आधी गोली देनी चाहिये। अनुपान आद्रक रस और मध; मात्रा २ रत्ती। 

अगर कस्तरो- पित्तज्दर, पित्तश्लेप्मऽदर और वातश्लेष्मउवर में यह 
ओषध विशेष उपकारी हे । सन्निपातञ्वर में दाह और तन्द्रा होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । यदमा रोगी को तीत्र्वर होने से रुद्राक्ष घिसकर मधु के 
साथ दूना चाहिये । वातकफञ्चर; सन्निपातऽदर तथा वातकफऽ्चर में पसीना, उवर 
का प्रबलता एवं निद्राधिक्य होने से आद्रकरस और मधु से इसको देना चाहिये । 
मात्रा २ रत्ती। 

कर्तरी भू षण-- वातश्लेष्मज्वर और सञ्चिपातञ्वर में श्लेष्मा की प्रधानता 
रःने से इसको आद्रकरस और मधु से देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

ज्वर के उपद्रवों की चिकित्सा 

हिग्वाष्टक चूण भ्रम्िमान्य, आध्मान तथा अभिनि्बल होने से जब भूख 
न लगती हो या स्वभाव से रोगी को आध्मान रहता हो, तब इस चूण को गरम जल 
से देना चाहिये । मात्रा २ आना । 
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अप्रिमुखचूण--ज्वर में अभिमान्य या आध्मान रहने से इसका व्यवहार 
करना चाहिये । इसके सेवन से मलशुद्धि हो जाती है। जिनको सदा अभिमान्द् 
हता है उनके लिये यह औषध उत्तम है । ज्वर में प्लीहा और यक्त बढ़ जाने 
पर यह औषध विशेष लाभप्रद हे । अनुपान--उष्ण जल ; मात्रा २ आना । 
दारुषटक प्रलेप और यवप्रलेप- श्राध्मान, तीत्र उदरराल, आत्रग्रन्थि 
( Masentric 28nd ) और शोथ में तथा एपेन्डीसायटिस में शीघ्र लाभ 
करता है । अलसक और विलम्बिकारोग में ये लेप उत्तम हैँ । 


ज्वर में अतिसार होने पर 

सिद्ध प्राणेश्वर रस --ज्वर में पित्त के प्रकेप के कारण पतला पानी जसा 
मलखचित होने पर यह औषध मोये का रस और मधु के साथ देनी चाहिये । यदि 
साथ में आध्मान भी हो तो जीराचूण और मधु के साथ देनी चाहिये। मात्रा ५ रत्ती 

सरचाग सुन्दर या महागन्धक--ज्वर में पित्तप्रकोप सें जब पतला मल 
आये, मुख से रक्त आये या मल में रक्त आये तव यद औषध अवस्थानुसार दिन 
में एक या दो अथवा तीन बार देनी चादिये । स्तनपायी शिशु तथा प्रसता के 
लिये ये उत्तम ओषधियां हैं । अनुपान-आमातिसार में भजित जीराचुर्ण और 
मधु अथवा दग्ध विल्व और इक्षुगुड, रक्तातिसार में--अनार के पत्तो का रस और 
गन्ने की चीनी । वयस्क मात्रा ३ रत्ती 

प्राणेश्वर रस--ज्वर के साथ श्रति मात्रा में पतला मल आने पर जीरा 
चूर्ण और मधु अथवा मोथे का रस और मधु के साथ दिन में २ या ३ बार 
दैना चाहिये । मात्रा २ रत्ती 


जवर में वमन होने पर 


पिष्पल्यादि लोह- ज्वरकाल में रोगो कं वमन की प्रबलता होने पर या 
अन्यरूप में पित्त प्रकोप के कारण पित्तवमन, कृमिजन्य तीत्रवमन होने पर यह 
औषध उपयोगी है । अत्यधिक वमन के कारण हिक्का हो रही हो तो यह औषध 
उत्तम है । अनुपान-आम की गुठली के वीच की गिरी और कचादुर्ध । मात्रा रे रत्ती 

स्वणमत्स्यण्डो- क्ृमि के कारण यदि वमन हो तो यद उपयोगी है। 
अनुपान-आम की गुठली की गिरी और कचादुरघ । मात्रा ३ रत्ती 

चन्द्रकान्ति रख--ज्वर, ज्वरातिमार, अतिसार में वमन होने से यह औषध 
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उत्तम है; बालक, वृद्ध के लिये यह विशेष लाभ प्रद हे। अनुपान-आम की गुठली 
की गिरी और कच्चादुग्ध । मात्रा ४ रत्ती 
ज्वर में प्रलाप होने पर 


सिद्ध वटी - ज्वर में रोगी जव अवद्धवाक्य बोलता हो, उस समय आद्रक 
रस और मधु से प्रति दो घंटे के अन्तर से इसको देना चाहिये। मात्रा ३ रत्ती 


ज्वर में दाह होने पर 


दाहमंजरी--ज्चर के समय पित्तप्रकोप के कारण असह्य दाह होने पर 
अथवा सन्निपातज्वर में अत्यधिक दाह होने पर यह औषध उत्तम है । अवस्था- 
विशेष में मलशुद्भि टोने से जवर कम हो जाता है । ( अतः ) दाह अधिक होने पर 
विरेचन देकर यह औषध देनी चाहिये । अनुपान--दिन में दो या तीन बार करेले 
के पत्ते के रस और मधु के साथ दें । मात्रा ३ रत्ती 

दाहप्रलेप--पित्तप्रधान या वातपित्तज्वर में रोगी को प्रबल दाह होने पर 
यह प्रलेप लगाना चाहिये । यदि ज्वर का वेग बहुत अधिक हो तो इसका शरीर 
पर लेप करके समस्त शरीर पर बिन्दु विन्दु छिड़क देना चाहिये । 


ज्वर पं पिपासा होने पर 


षडंग पानीय--इससे प्यास और ज्वर दोनों नष्ट होते हैं । तृष्णा रोग तथा 

उपद्रव रूप तृष्णा म उत्तम हे । 
जवर मं कास होने पर 

कासकुठार--ज्वर में कास के कारण कष्ट होने के समय इस औषधको 
देना चाहिये । ज्वर में जब कफ तरलावस्था में या थोड़ा निकलता हो तब इस 
औषध को देना चाहिये । ज्वर, कास और शिरोवेदना होने से सन्निपातञ्वर में भी 
यह लाभप्रद्‌ है । अनुपान--तुलसीपत्ररस और सेन्धव लवण अथवा वासकपत्र- 
स्वरस और मधु । मात्रा २ रत्ती 

चन्द्राख्रत रस--ज्वर में कासका वेग जब निरन्तर रहे, शुष्क कास हो, कक 
निकलता हो, उस समय यह औषध देनी चाहिये! कफज्वर, वातकफज्चर या 
पित्तकमज्चर में इसका उपयोग करना चाहिये । अनुपान-पान का रस और मधु; 
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शुष्क कास होने पर वनतुलसीपत्ररस और सेन्धव लवण; पुरातन कास में वासक- 
पत्ररस और मधु । मात्रा २ रत्तो । 
ज्वर में स्वोगगत शूल होने पर 

वातगर्जांकुश--ज्वर के समय जब सारे शरीर में दर्द हो, सन्धिस्थानों में 
तीव्र ददे हो; तब यह औषध देनी चाहिये। वातिक. तथा वातश्लैष्मिक ज्वर में ज्वर 
के बढ्ने के साथ जब वेदना बढ़ती हो तब इसको देना चाहिये। अरुपान-मलवन्ध 
रहने पर आद्रकरस और सन्धव लवण, कोष्ठशुद्ध होने पर निर्गुण्डीपत्ररस और 
मधु उत्तम है । मात्रा २ रत्तो । 

रामबाण रस--यह पाचक, शोषक और स्तम्भक है। उवर के कारण 
अभिमान्य हो या उवर के साथ जब अफारा, अम्लोद्गार, एक दो बार पतला मल- 
त्याग, पेट में गुड़-गुड़ाहट और शरीर में ददं हो; तब इसको देना चाहिये। 
अनुपान-अम्लोद्गार, तथा पेट मे गड़गड़ाहट होने पर जीराचूण और मधु; 
मलबन्ध रहने पर आद्रकरस और मधु; केवल अतिसार रहने पर मोथे का 
रस या जल और मधु। मात्रा ३ रत्ती । 

रसोनादि छकाथ--शीतक्रिया के कारण शरीर के किसी भाग में जब असक्य 
वेदना रहती हो, साथ मे ज्वर भी हो, तत्र इसको देना चाहिये । यह आमवात की 
उत्तम औषघ ह। राग की प्रबलता होने पर दिन में प्रातः साय॑ दो बार 
दूना चाहिये । 

वालूकास्वेद्‌- वातकफञ्वर में सर्वाग या सन्धिस्थान मे दद रहे तो 
थह स्वेद दूना चाहिये । 


ज्वर में शिरःशूल होने पर 

लच्मीविलास--ज्चरकाल में शिर मे अत्यन्त वेदना होने पर यह औषध 
अतिशय उपकारी है । अनुपान--मलशुद्धि न होने से आद्रकरस और मधुः मल 
शुद्धि होने पर पान के रस और मधु से; अन्य अवस्थां में निगुण्डौ के पत्ररस 
और मधु । मात्र २ रत्ती । 

स्वल्प लच्मोचिलास --ज्वर के समय या अन्य समय शिरोवेदना 
होने पर, वायुजनित शिरोवेदना में अथवा ज्वर से पूर्व शिरोवेदना तीब्र रहने पर इसे 
वरतना चाहिये । अख, कान, नासिका, सन्धिगत, कफ जनित रोगों में उपकारी 
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हे। अनुपान-मलशुद्धि होने से पान का रस और मधु, मलशुद्धि न होने पर 
आदेक का रस और मधु । मात्रा ३ रत्ती 


ज्वर में अरुचि होने पर 


सुधानिधि रस--ज्वर रोगी को भोजन में अनिच्छा, अभिमान्य तथा सम्पूर्ण 
शरीर में वेदना होने पर यह उपयोगी हे । अनुपान-सॉठ्चूण और इक्षुगुड़ । 
मात्रा ५ रत्ती । 

दाडिमादि चूणे--ज्वर में अश्चि होने से अथवा अरुचि के साथ ज्वर 
होने पर एवं नासाखाव और कास होने पर इसे देना चाहिय; अनुपान-गुनगुना पानी । 
मात्रा चार आना । 

अमलाय योग--उवर काल में अरुचि होने से मुख में इसको धारण करना 
चाहिये । गरम जल के साथ गण्डूप ( कुल्ला ) करना हितकर है । 

सन्निपात ज्वर चिकित्सा 

चन्द्रशेखर रस--सन्निपातम्वर में पित्त की या पित्त, कफ दोनों की अधिकता 
होने से रोगी को दाद, प्यास, स्थानविशेष मे मण्डलाकार शोथ, और पसीना 
होने पर इस ओऔषध को करेले के पत्ते वे रस और मधु के साथ देना चाहिये । 
शिशु, बृद्ध और निर्बल प्रकृति को यद औषध नहीं देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती! 

त्रिदोष नीहार रख--गन्निपातञ्चर में तन्द्रा, प्रलाप, ज्ञानहीनता, वक्षस्थल 
में पाश्वेशूल॒ तथा उन्माद प्रतीति होने से आद्रकरस और मधु से इसे एक 
रत्ती मात्रा में देना चाहिये । वातश्लेष्म प्रधान ज्वर में विशेष उपयोगी हे । 

सृत्युजय रस - सन्निपातञ्वर में शरोर में जड़ता, निद्राधित्रय, आंखों का 
बन्द रहना, तन्द्रा, कास, शरीर म भारीपन, शिरोवेदना और अग्निमान्द्य होने पर 
आदंक रस और मधु से यह औपध देनी चाहिये। मस्तक और गले में वेदना 
होने से निर्गुण्डी के पत्ते के रस और मधु से इसको देना चाहिये । मात्रा ३ रत्ती । 

श्री सन्निपात सृत्यु्जय रस-- सन्निपातञ्वर में रोगी को मूच्छा, शरीर 
में जड़ता, निद्राधिवय, पिपासा आदि उपद्रव होने पर इस ओऔषध को भांगरे क 
पत्रस्वरस से देकर गरम कपड़ो से रोगी को ढांप देना चाहिये। रोगी 
को पसीना आने पर या बार वार मूर्च्छा आने से ज्वर उतरता हुआ जानना 
चाहिये। मात्रा २ रत्ती । 
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कफकेतु रस--सन्निपातज्वर में कफ को प्रबलता दीखने पर, शरीर में 
जड़ता, 'अश्यक्त शब्द का निकलना, निद्राधिक्य, शिरः्शुल या छर्दि होने पर 
आद्क रस और मधु से इस औषध का देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती | 

शम्भुनाथ रस--सन्निपात ज्वर में रोगी को अतीसार, भ्रम, मूर्च्छा, 
प्रलाप, उन्माद पाश्वेवेदना होने पर टस औषधको २ रत्ती मात्रा में देना 
चाहिये । औषघ सेवन के पीछे रोगी को गरमी तथा निद्रा आती प्रतीत हो तो यह 
समझना चाहिये कि औषध कार्य कर रही है । अनुपान--आद्रकरस और मधु, 
अतीसार होने पर जीरा और मधु । ज्वरातिसार में अतीसार नित्रत्त होने पर 
आध्मान हो तो यह औषध देनी चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

अधोरनसिह रस- सन्चिपातज्चर में रोगी को अज्ञानता, समय समय पर 
मूच्छौ, त्रिदोष के प्रकोप से प्राणनाश होने काभय होने पर इसकी एक गोली नारियल 
के जल के साथ देनी चाहिये | यह औषध बहुत तीव्र ह, सामान्यरूप में प्रयोग 
नहीं करनी चाहिये । औषध देने के पीछे नाड़ी की गति तथा दूसरी बाता का ध्यान 
रखना चाहिये । रोगी को शीतल द्रब्य दही और मिश्री पर्याप्त देनी चाहिये । 

सूचिकाभरण रस --सन्निपातज्वर में रोगी की चेतनता नष्ट हो जाने से, 
श्वासचायु में शीतलता, नाड़ी की गति विश्टंखल या गति हीन ह।ने पर, शरीर में ठण्डा 
पसीना आने पर इस ओषघ को नारियल के जल के साथ देना चाहिये । एक गोली 
से लाभ न हो तो दूसरी गाली देनी चाहिये, जब तक नासावायु में गरमी न आवे । 
श्रौषध की किया स्पष्ट होने पर रोगी देः सिर पर तिलतैल मलना चाहिये, शीतल 
जल की धारा का प्रयाग करना चाहिये । शिशु-इद्ध और गर्भवती को यह 
औषध नहीं देनी याहिय । इसमें कृष्ण-सर्पविष होता है । 

कस्त्री भेरच--सन्निपातञ्चर में कफ या वात-कफ का प्रकोप होने से 
शरीर में जड़ता, तन्द्रा, पाश्वे वेदना, निद्राथिकय, सन्धिस्थान में वेदना, सुख में कफ- 
लिप्तता और कास होने पर आद्रकरस और सेन्धव लवण के साथ इसे देना चाहिये । 
चात श्लेष्मञ्वर में यह ओषधि उपयोगी है । मसूरिका में रुद्राक्ष घिसकर उसमें 
मधु मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिये । मात्रा २ रत्ती । 

अगर कस्तरी--सनक्निपातज्चर में जड़ता, निद्राधिक्य, आखें में जड़ता, 
पाश्वेवेदना, तन्द्रा, स्पन्दनहीनता, नासाप्रभाग में शीतलता, जिद में कृष्णवर्णता, 
चाकूशक्ति को हीनता, अमिमान्य आदि रहने पर-अभिन्यासञ्चर की अवस्था में 
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यह शौषध देनी चाहिये । वातश्लेष्मज्वर में यह विशेष उपयोगी है । अनुपान--- 
घिसा हुआ रुद्राक्ष और मधु । मात्रा २ रत्ती । 

सुगाङ्क कस्तरी--सन्निपातज्वर में अतीसार, तन्द्रा, अतिशय दाह, मूच्छा, 

अन्तर्दाह, पिपासा, स्वेद, दोना आंखों में स्पन्द् नहीनता और नासाग्रभाग में शीतलता 

होने पर आशुकारी तंत्रिक, रक्तष्ठीवी, रुब्दाद सन्निपात में यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान -- वमन होने पर श्वेत चन्दन और कश्चादुर्थ; अन्य अवस्थाओं में ताल- 
पत्र रस और मधु । मात्रा २ रत्ती । 

नवञ्वरेभ केशरी--सन्निपातज्वर में रोगी के शरीर में जडता, निद्राधिक्य, 
स्वेदाभाव, स्तब्धता, प्यास, शिरोवेदना, गले में ददे, मूकत्व, होनेपर सन्धिग 
सन्निपात में आदकरस और मधु से यह औषध देनी चाहिये । दाह और प्यास प्रचल 
होने पर श्वेत चन्दन और कच्चेटुर्ध के साथ, निद्राधिक्य होने पर तालपत्ररस 
ओर मधु से देनी चाहिय । मात्रा १ रत्ती 

महालदमीचिलास--शारीर में जड़ता, गद्गद वाक्य, निद्राधिक्य, शीत- 
ज्वर, प्रचल तन्द्रा, कटि-पाश्चे-प्रीवा-वक्ष में द्द, सन्धिस्थान में दर्द, कर्णमूल मे 
तीब्र शोथ, कण्ठराध तथा गले में शूल प्रतीति होती हो तो इस कम्पन-शीघ्रकारी- 
कूटपालक-कर्कटक-तंत्रिक-जिइक-सन्धिग-कर्णिक सन्निपात में तथाभिन्न २ कफरोग 
में यह औषध दी जाती हे । अनुपान --आद्रकरस और मधु अथवा पान का रस 
और मधु । मात्रा २ रत्ती । 

चतुभुज रस--सन्षिपातवर में मूर्च्छा, यात्रकम्प, भ्रम, श्रान्ति, 
पक्षाघात, पाश्वे-प्रीवा-सन्धिस्थान में वेदना अलाप, ज्ञानशान्यता तथा चायु- 
जनित विविध विकारों में एवं कफप्रधान उन्माद रोग में यह औषध विशेष उपकारी 
है । अनुपान- तालपत्ररस और मधु । मात्रा २ रत्ती। 

कस्त्री भूषण- रोगी में जड़ता, अस्पष्ट वाक्य, निद्राधिक्य, तन्द्रा, पारव 
वेदना, कटिशूल, कर्कटक और वेदारिक जिहक सन्निपात में उपयोगी है । 
अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और कचादुग्ध । श्वास प्रवल होने पर सोठ और 
भार्गी का काथ और सेन्धावलवण; मलवन्ध होने पर आद्रक रस और मधु । 
मात्रा २ रत्ती । 

बुहदत्कस्त्री भेरव-- पाश्वशूल, प्रलाप, शीतलता, ज्ञानलोप, नाड़ी की- 
गति क्षीण होने पर यह औषध सन्निपातज्वर में अशत के समान है । उन्माद रूप 
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से मृत्युसूचक लक्षण दीखने पर, वायुविकार, सूतिकाविकार, रक्तपित्तविकार आदि 
में यह औषध बरती जाती है । वात, कफ प्रधान विषमञ्वर, सब प्रकार के 
सन्षिपातज्चरां में यह औषध उत्तम हें । अनुपान--वातश्लेप्म, पित्तश्लेष्म, त्रिदोष 
प्रधान विकार में तालशाखा का रस और मधु, वमन होने पर चन्दन घिसकर 
कञ्चेदुग्घ के साथ, विषमज्वर में आद्रक रस और मधु अथवा पिप्पली चूर्ण और 
मधु, कफप्रधान ज्चर में पान का रस और मधु वरतें । मात्रा २ रत्ती ! 


सन्निपातज्वर में उपद्रव चिकित्सा 


कास में श्रष्टांगावलेहिका -आद्रकरस के साथ, क्नोमनलिका में शोथ 
होने से देनी चाहिये ( त्रोंकोएकटसिस में )। 

कासान्तक रस --कास का परिपाक न हुआ हो और कफ पतला पानी जैसा 
आता हो, तो इसे देना चाहिये, शुष्क कास में देना वर्जित हे । अनुपान-तुलसी- 
पत्ररस और सेन्धव लवण । मात्रा २ रत्ती। 

कासकुठार--सन्षिपातज्चर में कास में कफ पतला थोड़ा या अधिक निक- 
लता हो; शिरोवेदना था भारीपन हो तो इस ओषध को आद्रक रस और मधु के 
साथ, अतीसार या मल पतला हो तो कग्टकारी के क्वाथ के साथ देना चाहिये । 
मात्रा २ रत्ती । 

प्रादि चूणे--कास शुष्क हो, कफ थोड़ा निकलता हो, तो इसको देना 
चाहिये । अनुपान--उन्‍्ण जल । 

श्वास में भाग्यादि काथ--कास के कारण या ज्वर के कारण श्वास का 
वेग जब प्रबल हो जाए तब यह काथ देना चाहिये । वक्षस्थल से कफ निकलता न 
हो तो यह काथ विशेष उपयोगी है । 

श्रंग्यादि चूर्ण--श्वास का वेग उपस्थित होने पर यह औषध आधे घंटे के 
न्तर से देनी चाहिये । उवर के प्रकोप के कारण कास शुष्क हो जाय, वक्षस्थल 
से सन सन शब्द सुनाई दे तथा वेदना और उदराध्मान हो, यह औषध देनी 
चाहिये । यह औषध अनुलोमक और कोष्ट शुद्विकारक है । अनुपान--उष्ण 
जल । मात्रा १ मासा । 

शचासकुठार--चात-कफ-प्रचान सन्निपातज्चर में श्चुद्र श्वास के साथ कास 
का वेग उपस्थित होने पर यह औषध देनी चाहिये | चक्ष तथा पार्श्व में वेदना होने 
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पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। अनुपान-सोंठ और भागी का काथ और 
सेन्धव लवण । मात्रा २ रत्तो । 

शवासचिन्तामणि--सन्निपातज्वर में किसी भी प्रकार का श्वास राग होने 
पर यह औषध देते हैं । श्वास काल में ज्ञानशून्यता, उदराध्मान; मोह, बार-बार 
हिक्का या वमन आदि उपद्रव होने से जब कफ बाहर न आता हो तब इस 
औषध को देना चाहिये । अनुपान--बहेड़े को घिसकर मधु मिलाकर दें; वमन 
और हिका होने पर आम की गुठली की गिरी और कच्चादुग्ध । मात्रा २ रत्ती । 

हिक्का में--पिप्पली, आंवला और सॉंठ का चूर्ण समभाग लेकर सवके 
बराबर चीनी मिलाकर मधु के साथ बार-बार चटायें। बकरी के दूध के साथ 
साठ का दूधपाक बनाकर दें | निम्बू का रस, संचललवण और मधु मिलाकर 
पिलाचें । चीनी और बडी इलायची का चूर्ण मिलाकर वार-बार चटायें । 

पिष्पल्यादि लोह--सन्निपातज्वर में पित्त का प्रकोप होने से रोगीको 
जत्र चमन और हिक्का हो तब इसको देना चाहिये | अनुपान बहेडे की मज्जा और 
कचादुर्ध । 

एलादि गुटिका--ज्वर में पित्तप्रकोप से जब रक्त वमन हो तब मधु के 
साथ मिलाकर देनी वाहिये । यह औषध रक्तपित्त, कास और यच्मा रोग में 
प्रशस्त है । मात्रा १ मासा । 

प्रत्ताप में--शिर पर ठण्डा जल डालें, वर्फ की थेली रखें; पान का रस 
ओर पुराना छत मिलाकर लेप करना चाहिये । कुक्कुट के अण्डे का तरल भाग 
पुरातन घृत के साथ मिलाकर माथे पर मलें | नाड़ीसमूह की दुर्बलता से जब तन्द्र 
और प्रलाप हो तब पुष्टिकारक और उत्तेजक औषध [ यथा कस्तूरी भैरव ] देनी 
चाहिये । शिर पर आइक रस की पट्टी या साठ पीस कर लेप करना चाहिये । 

सिद्ध वडी -सन्निपातज्वर में रोगी जब सदा प्रलाप करे,तब इसको यह वटी 
देनी चाहिये, परन्तु जब रोगी को उदराध्मान या वायु की रुक्षता के कारण श्लेष्मा 
शुष्क हो तब इसका देना निषिद्ध है ! एक एक घण्टे पर १ गोली पानी के साथ 
देनी चाहिये । मात्रा ३ रत्ती । 


सन्निपात में दाइ होने पर 
दाहान्तक लोह--सन्निपातज्वर में पित्त के प्रकोप के कारण जब असत्य 
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दाह एवं अतिसार और वमन हो रहें हो त्र इसका प्रयोग करना चाहिये । अनु- 
पान-जल, दस्त होने पर इन्द्रजव का शीत कषाय । मात्रा २ रत्ती। 

धान्य शकरा--सन्निपातज्वर में अन्तर्दाह और प्यासाधिक्य रहने से २-१ 
घण्टे के अन्तर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह औषध देनी चाहिये । 


सन्निपातज्वर में शोथ होने पर 


रक्तमोच्तण- ज्वर के अन्त में कान की जड़ में शोथ दीखने पर जोंक 
लगवानो चाहिये । पोछे से रोगी को पंचतिक्त घृत या त्रिफलादि घृत सेवन करने 
को देना नाहिये । 

हिम्वादि लेप--कणिक सन्निपात में या अन्यान्य सन्षिपातज्वर में कान के 
मूल में शोथ होने से हिंग्वादि लेप ( हींग, हल्दी, भागी; सैन्धव लवण, देवदारु, 
कूठ, विडंग इनको पीसकर गरम करके लेप करे ) या कुलत्थादि लेप ( कुलत्थ, 
कायफल, सोंठ, कालाजीरा इनका चूर्ण भांग के पत्ररस के साथ मिलाकर गरम 
करके ) लगाना चाहिये : सन्निपातज्वर में मूच्छौ, ज्ञानलोप तथा श्लेष्मिक विकार 
होने से-वचादिनस्य--देना चाहिये! रोगी का ज्ञानलोप, माथे में द्द; वक्षः 
स्थल की किया के बन्द होने से आद्रकरस से मिलाकर नासिका रन्ध्रद्वारा फूत्कार 
द्वारा प्रयोग करना चाहिये । 

सिदाथक लेप- ज्वर में ज्ञानलोप के साथ नाड़ीगति का विपर्यय होने 
से, शरीर में शीतलता आभासित होने पर वक्षःस्थल और पार्श्वं में लेप करना 
चाहिये । 

बृहत्‌ कफर्केतु--ज्वर में कफप्रकोप फे कारण रोगी को प्रबल तन्द्रा, 
ज्ञानलोप, वक्षःस्थल में श्लेष्मा संचित रहने से जब घड़ घड़ आवाज आती हो 
तब यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-तालशाखा का रस और मधु । सन्निपात 
ज्वर में आज्षेप, मूढता या बुद्धि भ्रम होने पर यह औषध अमोघ गुणकारी है । 

वातकुल्तान्तक--ज्वर में चायु या वायुपित्त के कारण मत्तता, बुद्धिअ्रम 
या आचेप होने पर, प्रलाप, कम्प, निद्रानाश, पक्षाघात, श्रचणशक्ति लोप, इन्द्रियो 
में विकलता, भ्रम, और भय होने पर इसको २ रत्ती मात्रा में आद्रक रस और मधु 


के सोथ देना चाहिये । 
डेलोक्यचिन्तामणि--वायु के प्रकोप से या सक्ष वायु के साथ श्लेष्मा 
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का प्रकोप होने पर रोगी में मत्तता, मतिश्रम तथा आचेप से जब मोह उपस्थित 
हो, तब ताल की शाखा के रस और मधु से और मलबन्ध होने पर आद्रक रस 
आर मधु से देनी चाहिये । 


सन्निपातञ्वर में उदराध्मान एवं मल-मूत्र-रोध चिकित्सा 


मल अवरुद्द होने पर फलवर्ति--( उलैसरीन सपोजेटरी या अन्य ) बरतें । 
वायु की अधिकता से मलावरोध होने पर उदर पर हींग का चूर्ण पानी में घोल- 
कर मल; पुरातन धृत मालिश करके हाथ को गरम करके सेक देना चाहिये । 
अतिसार के कारण यदि मूत्रावरोध हो तो तृणपंच मुल काथ दें । प्रकुपित वायु 
के द्वारा वस्तिद्वार संकुचित होने पर मूत्ररोध हो तो गोखरु, वरुणाकी छाल और 
पाषाणमेद का काथ दें । 

हिग्वाएक चूणं-सन्निपातज्वर में उदराध्मान होने पर यह औषध 
१ आना सें २ आना मात्रा में गरम पानी से देनी चाहिय । 

चतुमुंख रस--उदराध्मान, श्वास, पार्श्व में वेदना, गुड़ गुड़ शाब्द और मल- 
मूत्र का अवरोध होने पर यह औषध देनी चाहिय । वायु-पित्तजनित रोग में इसका 
व्यवहार होता हे । अनुपान--तण्डुलोदक । मात्रा २ रत्ती । 


आगन्तुज ज्वरचिकित्सा 
वातश्लेष्पज्वर सञ्चिपातज ( Pneumonia ) मॅ-—-करुतूरीभैरच, 
महाल दमीविलास, चन्द्रागत, शइंगाराभ्र, कटफलादि पाचन, अर्शगावलेह; तथा चतु- 
भुज देना चाहिये । 
निरामज्वर और मध्यम उवर चिकित्सा 


यातपित्तान्तक रस--वात-पित्ताश्रित ज्वर में दाह, प्यास, भ्रम होने पर 
सायंकाल में ज्वर का वेग मन्द रहने पर इस औषध को ३ रत्ती मात्रा में मुलेठी 
का चूण और चीनी से देना चाहिये । 

मध्यमज्वरॉकुश--निरामज्वर में ज्वर का वेग अल्प तथा मध्यमज्वर 
में ज्वर के समय गात्रदाह और भ्रम होने पर प्रातः, मध्याह और रात्रि में तीन बार 
यह औषध देनो चाहिये । अशुपान--पिप्पली चूण और मधु अथवा हरसिंगार के 
यत्तां का रस और मधु । मात्रा १ रत्तो । 


३ यो० चि० 
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ज्यरारि अभ्र--चातरश्लेप्माश्रित ज्वर या सशिपातज्वर की निरामावस्था 
में रोगी को कास, प्लीहा और यकृतरदडि, तथा अभिमान्य रहने पर यह औषध 
दनी चाहिये । प्लीहा की त्वद्धि होने पर सुहागे के स्थान पर ताम्रभेस्म का मिश्रण 
करके दना चाहिये । रोगी के शरीर में ददं, शिरःशाल आदि होने पर इसको देना 
उत्तम है । अनुपान--आद्रक रस और मधुः प्लीहा बढ़ी हो तो स्नुही के पत्तों को 
अग्नि में गरम करके उनका रस,पिःपलीवण और मधु देना चाहिये। मात्रा २ रत्ती। 

चिन्तामणि रस -एक दोष या द्विदोषाश्रित या सन्निपातज्वर की निराम 
अवस्था में, अन्येयुष्क आदि विषम ज्वरो में रोगी को कास, शरीरवेदना, दुबलता 
आदि रहने से तथा इद्ध व्यक्तियों में रदु ज्वर होने से यह औषध उपयोगी है । 
जीर्ण ज्वर में तो यह औषध बहुत उपयोगी है । अनुपान--आद्रक रस और मधु; 
कास होने पर पिप्पली चूण ओर मधु । मात्रा २ रत्ती । समय--प्रातः सार्य । 

सोभाग्य वटी--सब प्रकार के ज्वरो की निरामावस्था या मध्यम ज्वर 
तथा जीणे एवं विषम ज्वरा में रोगी को कास, शिरोवेदना, अरुचि, अझिमान्य, 
ग खो में जनन, तृषा आदि उपद्रव होने से; चिरकालीन प्लीहा के बड़ा होने पर 
साथ में यकृत भी कुछ बढ़ा हो तो इस औषध का उपयोग अमृत तुल्य हे । 
अनुपान-प्लीहा और यकृत वड़ा होने से कास होने पर सेहुण्ड के पत्तों का रस, 
पिप्पली चूर्ण और मधु । केवल ज्वर और कास होने पर वासकस्वरस और 
मधु; ज्वर के साथ शिर में भार प्रतीत होने पर निर्गुण्डीपत्ररस और मधु; मलवन्ध 
हेने पर आद्रक रस और मधु । मात्रा २ रत्ती । 

मकरध्वज वटी--सव प्रकार के ज्तरो की निरामावर्था में, ज्वरवेग के 
मन्द रहने से, शरीर अतिकृश होने पर दुर्वलता दूर करने के लिये यह औषध 
देनी चाहिये । जिनको दुर्बलता और शुकाल्पता के कारण बार बार ज्वर आता हो 
उनको एवं क्षयकासादि जनित दुर्वलता में इस औषध को प्रातः सायं देना चाहिये । 
अनुपान-पान का रस और मधु! मात्रा दो रत्ती । 

सवंतोभद्र रस--वातश्लेष्मिक सन्निपातज्चर की निरामावस्था में या 
मध्यमज्चर में तथा विषमज्वर में कास, प्रबल ज्वर, शिरोवेदना, सदी तथा प्लीहाबृद्धि 
होने पर दिन में तीन बार यह औषध रे रत्ती मात्रा में पिप्पलीचूर्ण और मधु 
से देनी चाहिये । 

दहत्‌ विश्वेश्वर रस--वातश्लेष्मिक या सान्निपातिकज्वर को निराम 
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आवस्था में-०,९, १०,१२, १४, १८, २२ दिन के पीछे उपद्रव होने से जब ज्वर की 
गरमी कुछ कम हो जाए; तब सन्तत-सततज्वर में यह उत्कृष्ट औषध हे। अचु- 
पान--कोष्टशुद्धि और कास की शान्ति के लिये पिप्पलीचूर्ण और मधु; कोष्ठ 
काठिन्य होने पर आद्रक रस और मधु । मात्रा २ रत्ती । 


ज्वर में कषाय (काथ) प्रयोग विधि 


000 3 की 


वातज्वर में ७ दिन, पित्तज्वर में १० दिन, कफज्वर में १२ दिन 
चातश्लेष्म ज्वर में ९ दिन, वातपित्तज्वर और पित्तश्लेष्म ज्वर में ७ 
दिन और सन्चिपातज्वर में ७, ९, १०, १२, १४, १८ या२६ दिन पाछे जब 
उपंद्रव कम हो जाएं तब कषाय देना चाहिये । 

शुण्ठ्यादि काथ--रोगी के शरीर में वेदना, अल्पज्चर और भूख की कमी 
होने पर इस काथ को देना चाहिये । 

श्रीफलादि क्काथ- रोगी में निद्रा की कमी, माथे में चक्कर, सर्वोगवेदना, 
तथा ज्वरकाल में कम्पन हाने पर इसे दें; मलवन्ध ह.ने पर इसमें रानाय की पत्ती 
४ आना मिलाकर देना चाहिये । 

पर्पटादि क्वाथ -पित्तज्वर के दस दिन बीतने पर भी रोगी में दाह नथा 
अभिमान्य होने से यह काथ प्रातः देना चाहिये । 

हीवेरादि क्राथ--पित्तज्वर में रोगी को प्यास, दाह, पतला मल आदि 
उपसर्ग होने पर इसे देना चाहिये ! 

किराताढि क्काथ -पित्तज्वर में दाह, तष्णा, वमनवेग, था वमन तथा मुख में 
कए स्वाद होने से प्रतिदिन प्रातः काल देना चाहिये । 

द्राच्तादि काथ - पित्तज्वर में असद! दाह, प्रलाप, सुखशोष, शरीर के 
अन्दर दाह, मूच्छी, प्यास, मलबइता रहने पर यहं काथ देना चाहिये । 

गुड़च्यादि काथ-चातपेत्तिक ज्वर में अतिशय प्यास, वमन, दाह होने 
पर यहद काथ देना चाहिये । इसमें मधु मिलाकर देना उत्तम हे । 

सिन्धुवार काथ--कफज्वर में बारह दिन के पीछे रोगी की श्रवणशक्ति 
कम एवं बोलने के शक्ति मन्द होने पर यह कोथ देना चाहिये । 

मरिचादि क्काथ--कफज्वर में शरीर में भारीपन, अभिमान्द्य रहने से, 
कास होने पर चमन को इच्छा रहने पर यह काथ देना चाहिये । 


३६ योग-चिकित्सा 


पचमद्र क्राथ---वातपित्तज्वर में सात दिन के पीछे भी शरीर में दाह, ज्वर 

के प्रारम्भ में अत्यधिक कम्प, दाह आदि होने पर यह क्वाथ देना चाहिये । मल- 
बन्ध रहने से इसमें अमलतास का गूदा मिला देना चाहिथे । 

कटफलादि काथ--कफप्रधान या वातकफप्रघान सन्निपातज्वर की 
निरामावस्था में रोगी को कास, शिरोवेदना, श्वास, स्वरभँग, बधिरता, कर्णशूल, 
तथा कर्णशोथ होने में यह काथ उत्तम हे। इसे प्रातः काल में देना चाहिये । ज्वर की 
निरामावरुथा में जच प्लीहा और यकृत बड़े हो तब इसको देना चाहिये । 

विषमज्वर ओर जोणाज्वर चिकित्सा 

चन्दनादि खोह-- वातपित्ताश्रित या पित्ताश्रित जीर्णज्वर में जब सदु वेग उप- 
स्थित होकर थोड़े समय तक ही रहे तब यह औषध विशेष उपयोगी हे। जिन 
सब रोगों में प्रति दिन ८-१० दिन के अन्तर से अथवा पूर्णिमा या अमावस्या 
के उपलक्ष में २ या तीन दिन तक अल्प ज्वर रहता हो, शरीर में रक्तकी कमी 
हो, ज्वर के समय दाह, प्यास लगतो हो, ज्वर के साथ में प्रमेह के लक्षण हों, 
तब यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-पित्तपापडे का रस और मधु। मात्रा २ रत्ती 

पुटपुक्क विषमज्चरान्तक लोह--चातपित्त, पित्तश्लेष्मप्रधान विषम 
ज्वर और जीणज्वर में जव ज्वर का वेग अल्प हो; निरामावस्था में यह औषध 
उपयोगी हे । ज्चर के साथ ग्रहणी, आमरक्त मिश्रित मल, प्लीहाया यकृत के बढ़े होने 
स अमिमान्द्य यः अरुचि हो; तब यह ओऔषघ उपकारी है। यकृत्‌ की बृद्धि और 
शोथ होने से यह औषध विशेष उपकारी है। अनुपान-उदर विकार होने से 
जीराचूणे और मधु; कोष्ठ में मलवद्धता और प्लीहा वृद्धि होने पिप्पली चूर्ण, हींग 
और सेन्घच लवण के साथ देना चाहिये । मात्रा २ रत्ती 

बृहत्‌ सर्वज्वरहर लोह--चिरकालीन ज्वर जब मन्द मन्द थोड़े समय तक 
वना रहे, रोगी कृश-शीर्ण हो रहा हो, तब यह उत्तम है। प्लीहा और यक्कत्‌ बढ़कर 
शोथ हो, परन्तु वेदना न हो ( 2०७५० अवस्था निकल जाये) उद्ररोग- 
प्रहणी-प्रचाहिका की शिकायत हो; यह औषध अधिक कार्य करती है। परन्तु 
सर्दी; शरीर में वेदना, तरलकास आदि श्लेष्मिक लक्षण होने से यह औषध बहुत 
लाभ नहीं करती । अचुपान-पित्तपापडे का रस और मधु; हारसिगार के 
पत्तों का रस और मधु; प्रवाहिका-प्रहणी में कालाजीरा चूर्ण और मधु; प्लीहा में 
पिप्पली चूणे और मधु । मात्रा २ रत्ती 
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ज्वरसंहार चूणे--सन्तत , सतत, अन्येयुष्क, तृतीयक, चतुर्थक और 
संक्रामक ज्वर में तथा दीघकालीन ज्वर में यह औषध उपयोगो है। ज्वर में प्लीहा 
और यकृत बढ़े हों तब इसका देना उत्तम है। अनुपान-मधु और उष्ण जल, 
कास होने पर तुलसीपत्र रस और मधु । मात्रा १३ माषा 

सुद्शेन चूणे--सव अकार के ज्वरा में वरता जाता है। जलदोषोद्च 
(मलेरिया आदि) ज्वरो में यह उत्कृष्ट औषध हे । थोडे समय के ज्वर की अपेक्षा 
दीर्घकालीन ज्वरो में अधिक गुणकारी है। इस औषध का पूर्ण फल प्राप्त करने के 
लिये एक मास पर्यन्त सेवन करना आवश्यक हे । पांच या सात मास से जब ज्वर 

आता हो, तब इसका लाभ अच्छा होता हे; अनुपान-गरम जल । मात्रा चार आना 

च्तीरषटपलक घृत--जीण ज्वर में कफ की क्षीणता होने पर, वायु और 
पित्त की अधिकता; रोगी में रूक्षता होने पर यह घृत देना चाहिये । रोगो को घत 
प्रातःकाल में देना चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना भर । 

दशमूल षटपलक घृत- जीणज्वर में कफ की क्षोणता दीखने पर, 
वायु और पित्त की अधिकता स्पष्ट होने से; रूक्षता के कारण कास बना रहता हो, 
ज्वर भी मृदु हो; प्लीहा और यक्त में वेदना रहित बृद्धि ( जीर्ण ज्वर ) रहती 
हो; तब यह घृत अतिशय उपकारी है । गरम दूघ के साथ सायंकाल या प्रातःकाल 
देना चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना 

पिष्पल्याद्य छुत--जीर्ण ज्वर में वायु और पित्त की रुक्षता के कारण शरीर 
कृश एवं ज्वर मृदु रहता हो, इससे रोगी को कास, शिरोवेदना, अरुचि, क्षुण्णाश 
आदि उपद्रव हों; तब यह घृत रोगी को देना चाहिये । ज्वर के व्यतीत होने पर 
क्षयकास एवं दीर्घकालीन प्रतमक श्वास हो तव भी यह लाभकारी है । अचुपान- 
थोड़ा सा गरम दूध । मात्रा ४ आने से ८ आना 

वासायघृत--जीणेज्वर में रोगी का कः क्षीण हो; वायु और पित्त की 
रुक्षता के कारण ज्चर मृदु रूप में रहता हो; शरीर में कृशता; पुरातन कास; 
प्रमेह दोष, प्रज्नाव में ज्वाला; हाथ-पेर में समय समय पर दाह होता हो; तब 
अपराह में इस छत को थोड़े गरम गो दूध से सेवन कराना चाहिये । 

अङ्गारक तेल --जीर्ण ज्वर में रोगी में चायु की प्रबलता दीखने पर, उवर 
अल्षिएदु भाव से बहिर्भाग में ५-७-१० दिन के अन्तर से शरीर में दीखता हो; 


श्दद थोग-चिकित्सा 


तब थह तेल शरीर पर मर्दन करना चाहिये । जीर्णज्वर रोगी को दीर्घकालीन अल्प 
शोथ एवं शरीर में पाण्डुता दिखाई दे, तब यह तेल विशेष उपकारी है । 

महालाक्षादि तेल ओर लक्षादि तेल--जीर्ण ज्वर में वायु जनित रक्षता 
दिखाई देती हो एवं ५-७-१० दिन के अन्तर से ज्वर प्रतिदिन आता हो; तब 
शरीर पर तेल मलना चाहिये । ज्वर में प्रमेह हो, मूत्र में दाह; शरीर में कृशता 
होने पर यह तेल उत्तम है । अति पुरातन जीण ज्वर में यह तेल बरतना चाहिये । 

किरातादि तेल--जीर्ण जवर में वायु जनित रक्षता होने पर खान एबं आहार 
सेबन करने से ५-७-१० दिन पीछे ज्चर मन्द रूप में आता हो; अस्थि और 
मन्नागत जीर्ण जवर में यदद तेल उपयोगी है। प्लीहा और यकृत, जीणज्चर में बढ़े 
हाँ, शोथ हो तब इस तेल को शरीर पर मलना चाहिये । 


ज्वरातिसार चिकित्सा 
हीवेरादि काथ --ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आने पर अथवा मल मे 
पिच्छिलता, आम,(रक्त आये, नाभिभाग में वेदना, ज्वर उपद्रव रूप में हा, तब इस 
क्वाथ को प्रातः अथवा आवश्यकता होने पर दोनों समय देना चाहिये । 


नागरएदि छाथ --जवरातिसार रोगी को शोथ होने पर यह चाथ 
देना चाहिये । है 
सिद्धप्राणेश्वर रस- ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आये, जिसमें आम 


भी हो, उदर में वेदना, गुड़गुड़ ध्वनि, ज्वर उपद्रव रूप में हो; केवल अतिसार 
या चातज ग्रहणो रोग में यह औषध अत्यन्त उपकारी है । अन्ुपान-जीरा चूर्ण 
और मवु अथवा मोथे का रस और मधु या तण्डुलोदक । 

ग्राणेश्वर-- ज्वरातिसार रोगी को आमसहित मल आये, उदर में वेदना, 
अजी्ण या केवल अतिसार होने पर यह औषध देनी चाहिये। अनुपान-जीरा 
चूण या मोथे का रस और मधु । मात्रा १ रत्ती 

कनकसुन्द्र रस--ज्वरातिसार रोगी को पतला मल आता हो; उदर में 
गुड़्गुड़ ध्वनि रहे; ज्वर की अधिकता हो; अमिमान्द्य एवं अतिसार श्छेष्मिक हो तो 
यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-जीरा चूर्ण और मधु । 

महागन्धक--ज्वरातिसार रोगी को आम एवं रक्त मिश्रित मल आता हो; 
उदर में वेदना, ज्वर आदि उपद्रव रहने से यह औषध देनी चाहिये । बालक, शद्ध 
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आर प्रसूता की अवस्था में यह औषध आश्चयंकारक लाभ दिखाती है, विशेष करके 
बच्चों के अतिसार और प्रवाहिका रोग में । अनुपान-मोथे का रस ओर मधु; जीरा 
चूण और मधु । हे 

ग्रानन्द्भेरव रस--ज्वरातिसार रोगी में ज्वर की प्रबलता रहने पर मल 


पतला, उदरशूल, अभिमान्य, अजीर्ण होने पर इस औषध को जीरा चूर्ण और 
मधु के साथ देना चाहिये । अग्निमान्द्य के कारण आमरस के होने से शरीर में 
वेदना होने पर पान के रस और मधु से, कास होने पर पिप्पली चुर्ण और मधु के 
साथ देना चाहिये । मात्रा १ रत्ती 

स॒तसञ्जीचनी वटी--०वरातिसार में ज्वर का वेग प्रवल होने से, इसके 
कारण अतिसार होने पर; इस औषध को जीरा चूण और मधु या शीतल जल फे 
साथ देना चाहिये । विसूचिका रोग में उत्तम हे। 

ज्वरातिसार में उपद्रव चिकित्सा 

बमन होने पर-चन्द्र कान्ति रस--ज्वरातिसार रोगी को जब लगातार 
अवाधगति से चमन हो रहा हो; वायु और श्लेष्माजनित उपद्रव स्पष्ट हो, 
अर्थात्‌ रोगी में विसूचिका या अलसक के लक्षण उपस्थित 'रहें, तब वमन निवारक 
इस ओषध का व्यवहार करना चाहिये । प्रबल ताप होने पर इस औषध को तरतना 
चाहिये । अनुपान-खीरे के बीज पीसकर कच्चादुग्ध या बकरी के दूध से देना चाहिये। 


प्लीहा- यक्त ओर उरोग्रह चिकित्सा 

अके लवण--प्लीहा और यकृत के बढ़ने से वेदना होती हो, तब प्रातः यह 
ओषध देनी चाहिये । अनुपान-शीतल जल । मात्रा ६ रत्ती 

रोहितकाय चूणे--प्लीहा ओर यकृत बढ़ गये हो, इनमें काठिन्य आ 
जाये, रोगी का ज्वर बढ़ता हो, तब इस औषधि को देना चाहिये। यह औषधि 
उष्ण वीर्य है । ज्वर के साथ प्लीहा और यक्कत की बृद्धि होने पर यह ओषध 
बहुत उपयोगी है । अनुपान-शीतल जल । मात्रा १ आने से दो आना 

च्तोहाणेव रस--प्लीदा के बढ़ने के साथ ज्वर, अभिमान्य, कास भी 
बढ़ता हो, प्लीहा और यक्त में कठिनाई हो, तब थह औषध शेफालिका रस 
और मधु के साथ देनी चाहिये। यह औषध अमिवद्धक और कफ प्रबल प्लीहा 
राग में उपकारी हे। मात्रा २ रत्ती 
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रोहितक लोह--यक्कत और प्लोहा राग में रोगी के शरीर में रक्त की 
कमी, पाग्डुता; ज्वर, प्यास, दाह हो अथवा पत्तिक प्लीहा के लक्षण दीखने में 
यह उपयोगी है । हाथ पैर में प्लीह इद्धि से शोथ होने पर यह अति उपयोगीहे । 
इसको पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ मध्याह या अपराह में १ रत्ती देना चाहिये । 

यक्रदरि लोह ओर बृहत्‌ यङुदरि लोह--प्लीहा और यकृत बढ़कर 
कठिन हो जायें, अमिमान्दय, अल्पञ्वर, पाण्डुता, कास में यह ओऔषध प्रातः या 
अपराह में तालजटाभस्मावस्त जल के साथ ९ और ३ रत्ती क्रमशः सेवन करानी 
चाहिये । यह औषध अमिवर्धक, बल दृद्धि कारक और प्लीहा दोषनाशक है । 
बृहद्‌ यकृदरि लौह--यकृत के रोग में विशेष उपकारी है । अनुपान आद्रक रस 


और मधु । अथवा पिप्पली चूण और मधु । 
महामत्युञ्जय रस--प्लीहा और यकृत के बढ़ने के साथ में रोगी को 


ज्वर, अग्निमान्य, अर्चि रहने से यह औषध देनी चाहिये | इसके सेवन से प्लीहा 
के आश्रित दीर्घकालीन ज्वर और सामान्य ज्वर नष्ट होता है; प्लीहा त्रद्धि की 
अवस्था में यह औषध अतिशय उपयोगी । मात्रा १ रत्ती 

लोकनाथ ओर दृहत लोकनाथ रस--प्लीहा और यकृत बड़े होने 
पर, जीर्णञ्वर, अभ्िमान्दय, पाण्डता इनमें से कोई एक भी लक्षण होने पर यह 
औषध देनी चाहिये । अनुपान-पिप्पलीचुण और मधु; को्ठकाठिन्य होने पर हरक 
का चूर्ण और पुराना गुड़; अतिसार होने पर जीरा चूर्ण और मधु । मात्रा २ रत्ती 

बृहत्‌ गुड पिष्पली--बच्चां में प्लीहा या यकृत बढ़ जाने पर अथवा इसके 
कारण उदररोग बढ़ जाये; तब यह औषध देनोचाहिये । प्लोहा या थकृत के साथ 
में जीर्णज्वर, शोथ, कास और अमिमान्दय होने से यह औषध प्रयुक्त करनी चाहिये । 
बच्चों की प्लीहा के बढ़ने पर यह विशेष उपकारी है । अनुपान पिप्पली चूण 
और मधु या गाय का दूध अथवा शीतल जल । मात्रा ५ रत्ती 

मानकादि गुटिका या बृहदन्मानकादि शुटिका--प्लीहा या यकृत के 
बढ़ जाने पर प्लोहोदर या यक्कद्वाल्युदर के लक्षण स्पष्ट हो जायें, अर्थात्‌ हाथ-पैर 
पर सूजन, मलबन्घ होने पर यह आओपषध प्रातः या अपराह में देनी चाहिये । 
यह औषध वातज अरीनाशक, प्रइणीनाशक, केष्ठ शुद्धिकारक, अभि वर्धक; मूत्र 
कारक और शोथादिनाशक है । अनुपान-जल । मात्रा ४ आने से ८ आना 

चित्रकादि लोह--प्लीहा और यक्त की वृद्धि होने पर काठिन्य उत्पन्न 
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हो जाने पर, प्लीहोदर और यकृद्ाल्युदर के लक्षण-पाण्डुता, हाथ, पेर पर शोफ, 
अग्निमान्य, अशरोग के लक्षण-अल्प ज्वर रहने पर यह औषध प्रातः या अपराह में 
१३ मासे से ३ मासा देनी चाहिये । पाण्डु, कामला और शोथ में विशेष उपकारी हे। 

अभया लचण- परकृत और प्लीहा के बढ़ने से जब वेदना होती हो, 
यही वेदना अ्वस्थानुसार हृदय, पार्श्व, उदर में फेल जातो हो; अंस में भी निकलती 
हो; तब यह औषध देनी चाहिये । प्लीहा या यक्त की बृद्धि से रोगी को मल- 
बन्ध या अतिसार रहता हो तब इस ओषध को प्रातः या सायंकाल देना चाहिये । 
यह औषध कोष्ठ शुद्वधिकारक और अभिदीपक हे । वायु-पित्त जन्य अवस्था में 
अधिक प्रशस्त है; अनुपान उष्ण जल । मात्रा $ तोले से १ तोला 


वर्धमान पिष्पली- प्लीहा और यकृत बढ़े हाँ जिससे वेदना होती हो; 
ज्वरः कास, हाथ -पेर आदि में शोथ हो तब इस ओऔषध को रोगी की आयु के 
अनुसार प्रातः सेवन करानी चाहिये । यद औषध रक्त और बलवर्धक है । अनुपान- 
गोदुरघ । 

महासृत्यु्जय लोह--प्लीहा और यकृत बहुत बड़े हों; ज्वर और 
कास रोगी को रहता हो, यक्त में वेदना, पाश्वशूल, श्वास में कष्ट, शिरोवेदना, 
यकृत की बृद्धि से पाण्डुता, अशे; हाथ-पेर आदि मे शोथ, उदराध्मान, मन्दामि 
रहती हो; तब इस औषध से जल्दी लाभ होता है । प्रातः और साय॑ दोनों समय- 
ताल जटाभस्म ग्र्नावित जल के साथ देनी चाहिये । प्लीहा एवं यकृत रोग की 
प्रबल अवस्था में बहुत उपयोगी है । मात्रा $ रत्ती 


वारिशोषण रस--प्लीहा और यक्कत बढ़े हों; कोष्ठवद्धता, अग्निमान्य; 
पाण्डुता, 'दुज्वर, यकत और प्लीहा में वेदना, अतिसार, आध्मान, या जलोदर 
के लक्षण हों; तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये । औषधि प्रातः और अपराह्न 
दो रत्ती मात्रा में देना उत्तम हे । अनुपान-मरिच चूर्ण; पाण्डु रोग में त्रिफला का जल । 

शंखद्रावक--यकृत या प्लीहा बढ़े हों, अग्निमान्य, अजोर्ण, उदराध्मान, 
आदि उपद्रव रहते हों; तब इस औषध की १०-१२ बूंद जल के साथ में 
भोजन के पीछे देनी चाहिये । यह औषध अतिशय अभिवर्धक है । 

रोहितक घृत--प्लीहा, यकृत रोग चिरकालीन हो जाये; रोगी में वायु 
और पित्त का प्रकोप हो; अमि बढ़ी हो-भूख लगती हो; तब इस घृत को ६ मासे 
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से ६ मासा देना चाहिये। वायु और पित्त की रुक्षता के कारण प्लीहा या यकृत. 
अमित अल्प ज्वर, श्वोस उपस्थित हो; शरीर में पाण्डता होने पर यह धत अपराह 
में गरम दूध से देना चाहिये । प्लीहा और यकृत बृद्धि की तशणाचस्था (००६७ 
$३०९) में ज्वर, श्वास; कास आदि होने से यह घत नहीं देना चाहिये । 


प्ली ओर यकृद्‌ रोग में कोष्ठ बद्धता दोन पर 

ष्लोहा शादूल रस--प्लीहा और यक्त के नीचे बढ़ जाने से; मलबन्ध 
रहने पर यह औषध भरातः देनी चाहिये । गुल्मरोग में थह औषध उत्तम है ! 
विषमज्वर में प्लीहा या यकृत बढ जायें तब इसको देना चाहिये। अनुपान-पिप्पल 
चणे और मधु । मात्रा १ रत्ती 

स्लोहारि रस--प्लीहा या यकृत बढ़ जायें मलबद्धता रहे; प्लीहा, यकृत 
में अल्प वेदना रहती हो अर्थात्‌ कफजः य प्लीहा में यह औषध उत्तम है । वातज 
अशे, शूल, उदावत्त, श्रासकासात्त रोगो को विरेचन के लिये यह औषध देनी 
चाहिये । आमवात रोग में कोष्ठकाठिन्य होने से यह औषध देनी चाहिये । र.गी 
को मल अधिक आने पर प्रतिदिन ओऔषध नहीं देनी चाहिये । अनुपान-आद्रक 
रस और मधु । मात्रा १ र्ती 

यक्त ष्लोहारि लोह-प्लीहा और यकृत के बढ़ जाने पर मलबन्ध 
रहने से, दीघेकालीन पाण्ड॒ता; ज्वर, उदर रोग ( प्लीहोदर या यक्कद्दाल्युदर ), 
हाथ-पेर आदि पर शोथ; कोष्ठ में कठिनाई रहने से यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान-जल या आद्रक रस । मात्रा २ रत्ती 


छीहा ओर यकृदू रोग में पाण्डु चिकित्सा 


नवायस चूण--यक्कत या प्लीहा रोग में पाण्डुवर्ण; कामला शरीर मे 
हो जाये, पित्त की भ्रवल्ता होने से शरीर में कृशता होने पर यह औषध उत्तम 
है । मात्रा १ रत्ती से छः रत्ती: अनुपान-धृत और मधु । 
पुननचादि मण्ड्रर-प्लीह या यकृत रोग में रोगी के शरीर में पाण्डु 
वर्ण; कामला, हाथ-पेर आदि में शोथ होने से यह औषध देनी चाहिये। अनुपान- 
जल; शोथ होने पर पुननंवा रस और मधु । 
, फ्चामृत लोह मण्ड्र--प्लीदा-यक्ृत रोग में पाण्डु रोग उत्पन्न हो जायेः 


प्लीहा-यक्रत-चिकित्सा 9३ 


इसके कारण सर्वांग शोथ; कामला होने पर यह औषध देनी चाहिये । इससे ये 
उपद्रव और जीणे ज्वर नष्ट होता है । मात्रा १९ मासे से ३ मासा 


प्लीहा ओर यकृद्रोग में शोथ चिकित्सा 


पुननवाएक काथ--प्लीहा या यकृत की बृद्धि के कारण प्लीहोदर या 
यकृद्दाल्युदर उपस्थित रहता हो, जीणज्वर; रोगी के हाथ-पेर आदि पर शोथ 
हो, तब यह क्राथ देना चाहिये । पाण्डु रोग में शोथ, पाश्चेशूल, श्वास उपद्रव दिखाई 
दे तब यह कोथ देना चाहिये । 

पथ्यादि काथ--प्लीहा और यकृत के बढने से प्लीहोदर या यकुद्दाल्यद्र 
उपस्थित हो, इसके कारण रोगी के मुख, हाथ-पेर-उद्र पर शोथ हो जाये, अथवा 
जीर्णज्वर में कास, शोथ आदि लक्षण हो तव यह क्वाथ देना चहिये । 

ञ्युषणाद्य लोह--प्लीहा यकृत रोगी के हाथ-पेर आदि पर शोथ हो 
जाने पर रोगी को उदर रोग या रक्त की न्यूनता होने पर यह औषध देनी चाहिये 
यह औषध मूत्रकारक हे । अनुपान-त्रिफला जल । मात्रा २ रत्ती 


प्लीहा-यकृदू रोग में वमन चिकित्सा 


र्कपित्ततान्तक श्स--प्लीहा और यकृत के बढ़ने के कारण रोगी को 
ज्वर, मुख या नासिका से रक्त निकलता हो; यकृत या प्लोहा रोग में पाण्डु या 
कामला होने से वमन होता हो; रोगी को भध्याह और अपराहे में कची दूर्वा घास 
के रस और मधु से देना चाहिये । मात्रा ३ रत्ती 

शतसलाय लौह--प्लीहा और यकृत के बढ़ने से ज्वर, वमन हो, सुख 
और नासिका से रक्त निकलता हो; पाण्डुता और कामला होने पर वमन हो रदा हो 
तब मध्याह्न में या सायंकाल में दूर्वा रस और मधु से देना चाहिये । मात्रा ३ रत्ती 

चात्री लोह--प्लीहा और यक्त के बढ़ने से रोगीको वमन हो रहा हो, 
अथवा अम्लपित्त रोग उत्पन्न होने से चमन होता हो तब यह औषध दिन में २ या 
३ बार सेवन करनी चाहिये । अनुपान-पटोल पत्र रस और मधु । मात्रा ६ रत्ती 


पीहा ओर यकृद्व रोग में वेदना चिकित्सा 
तिलायलेप--( तिल, अलसी, एरण्डबीज, गौरसर्षप ) इस लेप को यकृत, 
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की वृद्धि के कारण वेदना, पाश्वेशल, हच्छूल और कास आदि होने से यकृत पर 
लगाना चाहिये । 

शुल्लहरणयोग--यकृत और प्लीहा स्थान में वेदना अनुभव होती हो; 
अम्निमान्य, ज्वर, पार्श्वशूल आदि शिकायत रहती हो; यह औषध प्रातः जल 
के साथ सेवन करनी चाहिये । विवध शूल रोग में यह औषध उपकारी है। 
भात्रा २ रत्ती । 

शंखादि चूणे- यक्त और प्लीहा में अत्यन्त वेदना उत्पन्न होने पर यह 
औषध देनी चाहिये; अम्निमान्य, उदावत्त, ज्वर आदि उपद्रव होने पर यह औषध 
उत्तम है । अनुपान-उष्ण जल । मात्रा ३ मासा 


पाण्डु-कामला और इलीमक चिकित्सा 


लोहयोग--पित्त प्रधान पाण्डु रोगी में शरीर में पीला वण, ज्वर, दाह उपद्रव 
होने सें यह औषध प्रातः और सायंकाल देनी चाहिये । कामला रोग और श्लेष्मिक 
पाण्डु रोग के लिये भी उत्तम हे । अनुपान घत और मधु । मात्रा ६ रत्तीसे ३ मा० 

चिडङ्गादि लोह--पित्तज पाण्डु रोग में मल, मूत्र, नख और शरीर का 
रंग जब पीला पड़ जाये, ज्वर, दाह, उद्र रोग उपस्थित हों, कामला रोग में 
मल-मूत्र-चम-नखादि में भी हल्दी का रंग दृष्टिगोचर होता दो; तव यह औषध 
प्रातः और सायं काल में देनी चाहिये । अनुपान-पुरातन गुड़ । मात्रा २ रत्ती 

नवायस चूण-वातज पाण्डु रोग में मल-मूत्र-सुख-नख सम्पूर्ण शरीर में 
पीलापन दीखता हो; कामला या इलीमक के लक्षण दीख रहे हों! ज्वर, दाह, 
उद्र रोग, शोथ उपस्थित हो; तब इस औषध का उपयोग प्रशस्त है। यद 
अ्रौषध प्लीहा ज्वर, यकृत, जीण ज्वर, शोफ, पाण्ड-कामला में अतिशय उपयोगी 
है । अनुपान-मधु और घृत; प्रातः सायंकाल देनी चाहिये । 

त्रिकत्रयादि लोह- वातज, पित्तज पाण्डु रोग, कामला रोग, कुम्भकामला 
रोग, हलीमक में रोगी की त्वचा, आँख, मुख, नख आदि पाण्डु, पीत या ईषत्कृष्ण 
हो जायें, उदर रोग, ज्वर भी रहे तब इस औषध को भोजन के आदि, मध्य और 
अन्त में देना चाहिये । प्रातः और सायं भी दे सकते हैं। ऊध्वंगत अम्लपित्त; 
'परिणामशूल, पैत्तिकप्लीहा; प्रतमक श्वास; वातपित्त प्रधान जीणंज्वर, रक्तगुल्म, 
उद्र रोग में उपयोगी है । अनुपान-कोकिलाक्ष का रस । मात्रा ३ रत्ती 
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पश्चामृतलोह म"डूर-- पाण्ड, कामला, कुम्भकामला, हलीमक रोगां में 
उद्र रोग, शोथ, एदु ज्वर उपद्रव रूप में रहते हों; तब यह औषध प्रातः और 
सन्ध्या से पूर्व सेवन करानी चाहिये | प्लीहा, यक्त और उदर रोगी के लिये 
अतिशय लाभकारी हे! प्लीहा या यकृत रोग में पाण्डु रोग के लक्षण उपस्थित होने 
पर यह औषध दी जाती हे । अनुपान-तालमखाने का पत्र स्वरस । 

पुननेवामण्डूर्‌— पाण्डु या कामला रोगी को मुदु ज्वर, प्लीहा, यक्कततद्धि 
इत्यादि उपद्रव रहते हों; तब यह ओऔषध प्रातः और सायं पुननंवा रस या 
तालमखाने के रस से देनी चाहिये । मात्रा ४ आने से ८ आना 

हरिद्राद्य घुत- पाण्डु, कामला या कुम्भकामला जब दीघ स्थायी हो जायें; 
रोगी की चक्षु, सुख, नख, मल, मूत्र पीले हो जये, ज्वर, उदर रोग और शोथ 
आदि सब उपद्रव नष्ट हो जायें तब यह एत अपराह में रोगी की अमिबल परीक्षा 
करके गरम दूध से देना चाहिये । 

व्योषा घृत--शृत्तिकाभक्षण जनित पाण्डु रोग में रोगी की चक्षु, मुख 
आदि में पीलापन आ जाये; चक्ष आदि इन्द्रियां का तेज नष्ट हो जाये; रोगी को 
यह एत अपराह में सेवन करना चाहिये । अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

पुननेवा तेल--पाण्ड कामलाः हलीमक रोग चिरकाल स्थायी हो जाये, 
रोगी की ऑख-नख आदि पीले दिखाईदे; तब रोगी के शरीर पर इस तेल की मालिश 
करनी चाहिये । रोगी को उद्र रोगः कास, वमन आदि उपद्रव रहते हो; मदु ज्वर, 
हाथ-पैर आदि में सामान्य शोथ दिखाई दे, तब इसका प्रयोग उत्तम है । पुरातन 
उवर में दीघेकालीन शोथ रोग, ममेह, प्लीहादि जनित पाण्डु रोग, कामला रोग में 
यह तेल प्रयोग करना चाहिये । 


पाण्डु-कामला में अतिसार की चिकित्सा 
पीयूषवल्ली रख--पाण्ड या कामला में आम या रक्त से मिश्रित मल आता 
हो; रोगी को मदु ज्वर और शोथ रहता हो; तब इस औषध को आतः मध्या 
और सायंकाल में देना चाहिये । अबुपान-दउ्घविल्व और ईक्षुग्ड; रक्त सयुक्त मल 
होने पर अयापान का रस 
जञातिफलादि वटिका--पाण्ड या कामला रोग में मल पतला आता हो, 
श्याम आती हो, तब इस औषध को आत्तः और सायंकाल में देना चाहिये । 
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अतिसार के साथ शोथ, कास आदि उपद्रव उपस्थित होने पर यह श्रौषध 
देता उत्तम है । अनुपान-जीरा चूणे और मधु अथवा मोथे का रस और मधु । 

लोहपपंडी--पाण्इ या कामला रंग में रोगी को तीब्र अतिसार तथा आम 
एत्र॑ रक्त मिश्रित मल पुनः पुनः निर्गत होता हो, तब इस औषध को प्रतिदिन 
प्रातः देना चाहिये । इस रोग में अतिसार के साथ हाथ-पेर आदि में शोथ हो, 
ज्वर आता रहे, कास होने पर यह औषध उत्तम हे । इसका प्रारम्भ एक रत्ती से 
करके प्रतिदिन एक एक रत्ती बढ़ा दें । इस प्रकार दसवें दिन दस रत्ती देकर एक- 
एक रत्ती कम करके चीसवें दिन एक रत्ती देनी चादिये। औषधे सेवन काल में 
संन्धव लवण और निरामिष भोजन सेवन करना चाहिये; प्यास लगने पर दूध 
पीना चाहिये; पानी नहीं । शोथ होने पर केवल दूध देना चाहिये । अनुपान-भूना 
जीरा चरण और दूध; अथवा घनिया और जीरे का क्वाथ। 

पंचासतपपंटी--पाण्ड, कामला रोग में तीव्र अतिसार होने पर, मल में 
शाम और रक्त आने सै, जल और नमक बन्द करके यह औषध देनी चाहिये । 
अतिसार के साथ ज्वर, शोथ वमन आदि उपद्रव रहने पर ये ओषध देना उत्तम 
ठे । इसका प्रारम्भ दो रत्ती से करो प्रतिदिन एक एक रत्ती मात्रा बढ़ाकर ९ या 
१० रत्ती मात्रा औषध देनी चाहिये । पीछे एक रत्ती के अनुपात से इसका हास 
करना चाहिये । अनुपात-छत और मधु अथवा जीरा चूण और दूध । 

शोथ होने पर 

शोथकालानल चूणे--पाण्ड या कामला रोग में हाथ-पर आदि में शोथ 
होने पर इसके साथ ज्वर या अतिसार उपस्थित हो, तव इस औषध को प्रातः 
या अपराह्न में सेवन कराना चाहिये । यह औषध प्रदणीनाशक और अमिवर्धक है । 
गनुपान-तालमखाने के पत्तों का रस । 

वआ्युषणाद्य लोह--पाण्डु या कामला रोगो के हाथ-पैर आदि पर शोथ 
हेने पर यह औषध अपराह में देनी चाहिये । इस औषध से मूत्र अधिक आता हे; 
जिससे शोथ कम हो जाता हे । अनुपान-त्रिफला जल । 

मलबन्ध होने पर 

प्राणवल्लभ रस--पाण्ड-कामला रोग में मल शुद्धि न होने पर यह 

ओषध प्रातःकाल एक बार देनी चाहिये । कोष्टबद्धता के साथ ज्वर, शोथ आदि 
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उपद्रव होने पर यह औषध देनी चाहिये। इसके सेवन से प्लीहा वृद्धि यकृत 
वृद्धि जलोदर और ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हते हैं । यदि अधिक मल आये तो २-३ 
दिन पीछे औषध लेनी चाहिये । अनुपान-जल । मात्रा दो या ३ रत्ती 


पाण्डुसूदन रस--पाण्ड या कामला रोग में मलबद्धता होने पर यह ओऔषध 
आतः देनी चाहिये । अनुपान-शीतल जल । 


पाण्डु-कामला रोगों में कूमिचिकित्सा 


पाण्ड या कामला रोग में उदर के अन्दर कृमि होने से मल पतला, आम या 
रक्त से मिश्रित आता है । इस अवस्था में विडंग लोह को प्रातः और सन्ध्या काल 
में देना चाहिये । इससे कृमि के कारण वमन, नाभि प्रदेश पर वेदना, पतला मल; 
चक्षु-मुख में शोथ, ज्वर आदि उपद्रव नष्ट होते हें । कृमिजनित शूल और वमन 
आदि रोग में यह अति उपकारी है । अनुपान-शठी का रस, उद्र में वेदना होने 
पटोल पत्र रस । 

ऊमिकाला नल रस--उदर में कमि, पाण्ड, कामला रोग होने पर, अतिसा?; 
चक्षु और मुख भाग में शोथ दीखने पर प्रातः और सायं यह औषध देती चाहिये । 
यर 'अभिवद्धक हे । अनुपान-घनिया और जीरे का काथ अथवा-शटठी का रस ' 

ऊमिमद्र वटिका--बालका में उदर कृमि होने से पाण्डु या कामला रोग 
दो; हाथ-पेर-आँख पर शोथ, वमन, अभ्िमान्य; अल्पञ्चर आदि उपद्रव दीख 
रहे हों, तब इस ओषध को देना चाहिये । शिशुवों के कृमि रोग में यह अतिशय 
उत्तम है । अनुपान-शाठी का रस या स्वभाव से ही मलवद्धता होने पर चम्पा 
के पत्ता का रस । 

पाण्डु रोग में सरदि ओर कास चिकित्सा 

महालदमो विल्वास- रोगी को अत्यधिक कास, सर्दि, तन्द्रा हो; या कफ- 

जन्य पाण्डु रोग में मन्द्उवर, अरुचि, सारे शरीर में भार बोध होता हो; तब 
यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-पान का रस या आद्रक रस । 

श्लेष्मशेलेन्द्र श्स--पाण्ड-कामला रोगी को अल्प ज्वर, सदि, कास, 
गले में दर्द; शरीर में भारीपन होने षर, इस औषध को प्रातः देना चाहिये । 
अनुपान-पान का रस और मधु अथवा सम्भालु के पत्ते का रस और मधु । 
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पाण्डु-कामला रोग में वमन चिकित्सा 
सब्तासुत लोह--इस अवस्था में चमन होने से अरुचि, अल्प ज्वर, हाथ- 
पैरों पर शोफ आदि उपद्रव उपस्थित होने से यह औषध देनी चाहिये। अनुपान- 
गाय का दूध । । 
धात्री लोह--वमन होने के साथ में अरुचि, ज्वर आदि उपद्रव होने पर 
इस औषघ को आतः तथा अपराह में देना चाहिये। यह औषध अम्लपित्त और 
शूल में बरती जाती है । अनुपान-परवल पत्र रस और चीनी । 
पाण्ड-कामला रोग में अरुचि चिकित्सा 
आद्रक मातुलंगाचलेह--सुख में अशचि, खान पान की अनिच्छा 
होने से यह ओषध देने पर भूख बढ़ती है; अरुचि के साथ मदु ज्वर, शोथ, कास; 
श्वास आदि उपद्रव रहने पर यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान-जल । 
सुधानिधि रस--अरुवि होने पर यह औषध देनी चाहिये, इससे श्रन्न की 
चाह उत्पन्न होती हे; अभिमान्य और गात्र वेदना नष्ट होती है । 


उदररोग-चिकित्सा 
उदर की प्रथमावस्था में मृढु विरेचन तथा अभिदीपक औषध देनी 
चाहिय, यथा-पुनर्नवादि काथ, पुननंवादि चूर्ण, पटोलादि क्वाथ, रोग की द्वितीया- 
वस्था में क्रमशः शोफ बढ़ने लगता हे; इस अवस्था में जत्र रोगी बलवान्‌ हो 
तब तीब्र विरेचक औषध देनी चाहिये, यथा-दुग्धवटी, इच्छाभेदी आदि। 
तृतीआवस्था में-शोथ अतिशय बढ़ जाता है और रोगी कृश होता है; इस अवस्था 
में चिरेचक औषध नहीं देनौ चाहिये; अपितु स्वर्णपपंटी या रसपर्पटी का प्रयोग 


करना चाहिये । दै 2 दु 
पुननंचादि काथ--चातोदर की प्रथमावस्था में रोगी को कोष्ठवद्धता, 


कुक्षिशोथ तथा कटिप्रदेश में वेदना, उदर में गुड़-गुड़ ध्वनि; हाथ-पेर में शोथ 
होने पर गोमूत्र में शोधित गुग्गुलु चार आना मिलाकर देना चाहिये । श्लेष्मिक 


और पेत्तिक उदररोग में भी यह काथ दिया जाता हे। 

द्शमूलादि काथ--वातोदर रोगी में मलबद्धता, उदर, पाश्वे और कटि- 
भाग में वेदना होने पर आघा तोला एरण्ड तेल मिलाकर रोगी को प्रातः 
देना चाहिये. 
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देखदादर्यादि क्राथ--सान्निपातिक उदर में वातोदर या श्लैष्मिक उदर के 
लक्षण दीखते हाँ, तब रोग की प्रथमातस्था में गोमूत्र के साथ यह काथ देना 
चाहिये; इससे शोथ नष्ट होता है और कृमि निकल जाते हें । 


पढोलाद्य चूर्ण--सब प्रकार के उदर रोगों में मलवद्धता; हाथ-पैर-उद्र पर 
शोथ दीखतने पर यह चूर्ण प्रथम एक दिन गोमूत्र के साथ देना चाहिये। औषध 
सेवन के पीछे मल साफ आने पर दो दिन तक त्रिकठु के साथ दूध का पाक करके 
दूध पीने को देना चाहिये । सातवें दिन फिर यही चूर्ण देना चाहिये । मात्रा २ तो० 

इच्छामेदी रस--वातिक, श्लेष्मिक और सन्निपातिक उदर रोगी में 
मलबद्वता होने पर जय रोगी बलवान हो, तब यह औषध देनी चाहिये। इससे 
पाँच सात बार मलत्याग होने पर कुछ शीतल जल देना चाहिये। अनुपान--- 
वीहीदाने का रस! 

दुग्धवटी--वातिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक या जलोदर रोगी में मलबन्ध 
रहने पर तथा रोगी के बलवान होने से यह औषध सात दिन तक देनी चाहिये । 
रागी का अतिसार बन्द होने पर शालि चावल का भात और निजल दूघ देना चाहिये । 
प्यास लगने पर केवल दूध हदी पीलाना चाहिये । अनुपान-गोदुग्ध । मात्रा ३ रत्ती 

जलोदशरि रस--जलोदर रोगी में मलबद्धता होने पर उदर में अधिक 
जल या शोथ होने पर रोगी को यह औषध प्रातः दी जाती हे । इससे बार-बार 
अतिसार होने पर, रोगी के निबल होने से उसे तक मिश्रित अन्न प्रदान करना चाहिये । 
प्यास लगने पर थोड़ा २ तक पीना चाहिये । अनुपान-उष्ण जल । मात्रा २ रत्ती 

पिष्पल्याद्य लोह--उदर रोगो में शोथ और अतिसार होने के साथ साथ 


जब पाण्डुता, कामला, ज्वर, कास आदि लक्षण उपस्थित हों; तब थह औषध 


प्रातः और अपराह में देनी चाहिये । पित्त की प्रबलता में इसका प्रयोग करना 
उचित है । अनुपान-पुनर्जेवा का रस । मात्रा ३ रत्ती 


स्वर्ण पपंटी--सब प्रकार के उदर रोगों की तृतीयावस्था में अर्थात जब 
रोगी दुर्बल हो; और उदर रोग की प्रबलता दीखे तव यह औषध प्रातः एक रत्ती 
मात्रा में आरम्भ करके क्रमशः एक रत्ती बढ़ाते हुए देनी चाहिये । इस प्रकार 
दस दिन देकर क्रमशः एक एक रत्ती कम करनी चाहिये । इसके साथ में लवण 
और जल का निषेध है । प्यास लगने पर निर्जल दूध और भोजन में मानमण्ड 
४ यो० चि० 
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देना चाहिये। उदर रोग के साथ ज्वर आदि उपद्रव रहने पर यह झौषघ बहुत 
उपकारी है । अनुपान-निर्जल पक्क गोदुग्ध एवं अतिसार में जीरा चुर्ण और मधु । 

श्सपपटी--उदर रोग की तृतीयावस्था में जब रोगी निर्वल हो और 
विरेचक औषध सेवन न कर सके, तव इस औषध को दो रत्ती मात्रा में प्रारम्भ 
करके प्रतिदिन एक रत्ती मात्रा बढ़ाकर दस रत्ती पर्यन्त देना चाहिये; इसके 
पीछे प्रति दिन एक रत्ती मात्रा बढ़कर दस रत्ती पर्यन्त देना चाहिये, इसके पीछे 
प्रतिदिन एक रसती मात्रा कम करके दो रत्ती मात्रा पर ले आना चाहिये । 
लवण और जल का निषेध हे; पथ्य में मानमण्ड । पर्पटी मृढुपाक लेनी चाहिये; 
अनुपान-गरम किया निजेल दूध । 

लोहपपंडी--बातिक, पेत्तिक, सन्निपातिक तथा बद्धोदर रोगी अति दुर्बल, 
हो, उसे अतिसार एवं शोथ होने पर यह औषध १ रत्ती मात्रा में प्रारम्भ करके 
प्रतिदिन एक रत्ती मात्रा बढ़ाकर दस रत्ती तक ले जाना चाहिये । फिर एक रत्ती 
कम करते जाना चाहिये; अनुपान और पथ्य अन्य पर्पटी के समान । 

चिन्दुघुत- उद्र रोगी को ज्वर, शोथ (द्रव चाली) तथा अन्य उपद्रव अधिक 
रहें, शरीर में अतिशय कृशता रहे; मलबन्ध रहता हो; उस समय यह घृत उपयुक्त 
गऔषध हे । यह एत अवस्थानुसार ४-५-६ अथवा अधिक बूँद दिया जाता हे, 
थह घृत विरेचक है; अनुपान-गुनगुनाता दूध । 

चित्रकघुत- प्लीहोदर या यक्षद्वाल्युदर रोग में शोथ, द्रवसंचय, ज्वर, 
कोष्ठबद्धता, शरीर में दुर्बलता या कामला दीखता हो, तब इस घृत को प्रातःकाल 
में देना चाहिये, अनुपान-गरम दूध । 

रसोनतेल- उदर व्याधि में जब शोथ, ज्वर आदि उपद्रव कम हो जांयें; 
मलबन्ध रहता हो; तव यह तेल २५-३० बूँद आतः सेवन कराना चाहिये । इसके 
सेवन से उदावत्ते अंत्रबृ दि; कृमि, कुक्षिशूल; पाश्चेशूल उपद्रव नष्ट होते हैं। 
अनुपान-उष्ण दुग्ध । 


उद्राध्मान होने पर 
कुष्ठादि चुणे--उदर रोगी को विशेषतः वातोदर या बद्धोदर रोगो में 
आध्मान होने पर यह औषध उष्ण जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
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सामुद्रायचूणे-उदराध्मान होने पर इस औषध को प्रातः उष्ण जल के 
साथ देना चाहिये । मात्रा २ आना से ४ आना । 

स्वल्प अभ्निमुख चूणे-उदररोगो को जब मलबन्ध होने के साथ उद्र 
में आध्मान हो ततर यद चूर्ण प्रातः गरम पानी से दो आने से चार आना मात्रा में 
देना चाहिये । 


उद्ररोगी को अतिसार होने पर 


स्वणेपपटी--अतिसार तथा सर्वोग शोफ होने पर एक रत्ती मात्रा से 
प्रारम्भ करके क्रमशः एक रत्ती बढ़ा कर दस रत्ती ले जाकर क्रमशः एक रक्षी 
कम करके यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-भूना हुआ जीरा चूर्ण और दुग्ध । 

लोहपपडी -अतिसार, शोथ, तथा पाग्डु होने पर इस औषध को पर्पटी 
विधि से बरतना चाहिये | अनुपान-भुना जीराचूण और दूध । 


शोथ-चिकित्सा 


कृष्णाय लेप--श्लेष्मिक शोथ रोग में रोगी का शाथ स्थान कठिन एवं 
पाण्डुवर्ण होने पर उस स्थान पर यह लेप बरतना चाहिये । 


तिल लेप- आगन्तुक शोथ अर्थात्‌ विषधर प्राणी के स्पशं से उत्पन्न 
अथवा शस्राढि के आघात द्वारा शोथ उत्पन्न होने पर इस प्रलेप को लगाना 
चाहिये । शोथ के स्थान पर उष्णता एवं पित्त का आधिक्य होने पर अर्थात्‌ जब 
दाह-उष्णिमा प्रतीत होता हे, तब इसका प्रयोग किया जाता है । 

पुननंवाद्य लेप--रोगो के हाथ-पेर आदि पर शोफ हो, तब इस लेप को 
कांजी के साथ पीसकर रोगी के शोथ स्थान पर लगाना चाहिये । 

शालदल चूणे--भिलावे का तेल या रस शरीर पर लगाने से जब शोथ 
उत्पन्न हो तब शाल के पत्तों को धूप में सुखाकर उनका चूण करके चत्र में 
छान कर लगाना चाहिये [ इस अवस्था में नारियल का तेल या तिल को मक्खन 
में पीसकर भी लगाते हैं ] । 

फलत्रिकादि काथ--अण्डकोष में शोथ दीखने लगे या रोगी में वायु और 
-श्लेष्माजनित शोथ दीखता हो; तब यह काथ देना चाहिये । 

पुननेचाएटक काथ--रोगी के हाथ-पैरों पर शोष हास वृद्धिकम से 
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दीखता होः इसके साथ में ज्वर, को्ठकाठिन्य प्लीहा और यकृतबृद्धि,पाण्डु या 
कामला रोग होने पर यह काथ प्रातः सिद्ध करके सेवन कराना चाहिये । 

पटोलादि काथ--रोगी के हाथ-पैर या अन्य स्थानों पर शोथ हृष्ट होती 
हो, यह्व शोथ एक स्थान पर कम अधिक होती रहे; साथ में रोगी को ज्वर, 
कोष्टकाठिन्य, पिपासा होने पर यह काथ सिद्ध करके प्रातः देना चाहिये, इसमें 
गुर्गुलु चार आना मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है । प्लीहा, यकृत, प्रण 
आदि द्वारा समाश्रित शोथ में उपकारी है ! 


पथ्यादिकाथ--रोगी के हाथ-पैर-भुख पर शोथ दिखाई देता हो, शोथ के 
साथ ज्चर, कास, प्लीहा या यकृत वृद्धि होने यह पर काथ रोगी को प्रातःकाल 
देना चाहिये 
ञ्युषणाद्य लोह--रोगी के हाथ -पेर-मुख या सवांग पर शोथ दिखाई देता 
हो, इस, साथ में ज्वर, कास या श्रतिसार आदि उपद्रव हों तब इस औषधको 
प्रातः सायं देना चाहिये । इससे मूत्र का परिमाण बढ़कर शोथ नष्ट होता है। रोगो 
में रक्तहीनता दीखती हो या वात-पित्त प्रधान कृश शारीर में शोथ दिखाई देता हो; 
तब यह औषध अतिशय उपकारी हे । अनुपान-त्रिफला समान मात्रा में, जल में 
भिगोकर हिम कषाय । 
शोथकालानल रस--रोगी के हाथ-पैर-सुख पर शोथ होने पर साथ में 
ज्वर, कास, श्वास, प्लीहा, यक्त बृद्धि आदि उपद्रव हों, अमिमान्य; अतिसार 
दीखता हो, तव इसको बरतना चाहिये । शोथ के साथ ज्वर और शतिसार या 
उद्र रोग दीखता हो तव यह औषध विशेष लाभप्रद हे। अन्ुपान-कोकिलाक्ष 
पत्ते का रस और मधु । 
शोथाङ्कररस--रोगी के हाथ पेर पर शोथ हो, जीर्णज्चर, विषमज्चर, पाण्डु, 
कामला आदि दीखता हो, तब रोगी को पुननवा के रस और मधु के साथ यह 
्रौषघ दो रत्ती मात्रा में देनी चाहिये । 
पंचास॒त रस्ू--रोगी के हाथ-पेर आदि पर शोथ होने पर तथा अमि- 
मान्य, जवर, शिरःशूल या अतिसार होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
चातश्लेष्म प्रधान शरीर में यह औषध अतिशय उत्तम है। अनुपान--विल्वपन्र 
रस और मधु, मललन्ध होने पर आद्रक रस और मधु । 


शोथरोग-चिकित्सा ५३ 


दुग्धवटी--रोगी के हाथ-पैर आदि पर शोथ दिखाई देता हो, अतिसार, 
अहणी रोग प्रवल हो तथा अल्प ज्वर रदताहो; तव यह औषध देनी चाहिये। इसके 
सेवन काल में नमक और जल नहीं देना चाहिये; केवल निर्जल दूध और तग्डुल 
भात देना चाहिये । प्यास लगमे पर निर्जल दूध देना चाहिये । 

सेत्रपाल रस--हाथ-पर आदि पर शोथ दीखने पर, ज्वर को तीव्रता 
रहने पर यह ओषध देनी चाहिये । इस औषध को प्रातः भूने हुए जीरे और दूध 
से देना चाहिये; औषध सेवन काल में लवण और जल निषेध है; दूध और पुराने 
चावल ऐना चाहिये । 

हरगोरी रस--हाथ-पेर-मुख आदि पर सर्वाग शोथ होने पर तथा इसके 
साथ में अल्प ज्वर और अतिसार रता हो; तब यह औषध जीरा चूणे और 
गोदुग्ध से देनी चाहिये । नमक और जल वर्जित हे । 

दुघिवदडी--रागो के हाथ-पर-सुख आदि पर शोथ की अल्पता रहे, पाण्डु, 
कामला, अतिसार, ज्वर रहता हो; तव यह ओषध देनो चाहिये । इसके सेवनकाल 
में नमक और जल का निषेध रै; दधि और अन्न पथ्य हे। कास होने से यह 
ओऔषध नहीं देनी चाहिये । पाग्ड और कामलाश्रित शोथ में यह ओषध दी 
जा सकती है । 

तक्रमण्डूर--रोगी के हाथ-पेर-मुख आदि पर शोथ होने से, इसके कारण 
पाण्डु, ज्वर आदि उपद्रव दीख रहे हों; तब नमक और जत बन्द करके यह 
श्रौषध देनी चाहिये । पथ्य--तक्र मिश्रित और अन्न । प्यास लगने पर तक पीने 
को देना चाहिये । अनुपान--कसेरु का रस । मात्रा २ रत्ती । 

सुधानिधि रस--रोगो के हाथ-पेर-मुख आदि पर शोथ थोड़ा रहता हो; 
साथ में अतिसार, ग्रहणो, पाण्डु, कामला आदि उपद्रच, ज्वर रहता हो, तव लवण 
और जल के दिना यह ओऔषध देनी चाहिये । पथ्य-तक मिश्रित अन्न, प्यास लगने 
पर तक्र पिये । 

श्सपपंडी--रोगी के हाथ-पैर-मुख पर शोथ होने पर इसके कारण प्लीहा 
वृद्धि, कास आदि उपद्रव होने पर प्रथम दिन २ रत्ती मात्रा देकर प्रतिदिन एक 
रती मात्रा बढ़ा कर दस रत्ती पयन्त ले जायें; फिर इसको क्रमशः एक रत्ती कम 
करके असली २ रत्ती मात्रा पर ले आर्ये। अनुपान दूध; अतिसार होने पर 
धनिया और जीरे का काथ । 


५४ योग-चिकित्सा 


लोहपपेंटी--हाथ-पेर-मुख या सर्वागशोफ होने पर इसके साथ में 
अल्प ज्वर, अतिसार, कास, सूतिका प्रहणीरोग, प्रवाहिका, पाण्डु, कामला आदि उपद्रव 
दृष्ट हो रहे हों; तब १ रत्ती से प्रारम्भ करके दस रत्ती पर्यन्त एक रती बढ़ाकर 
ले जायें फिर इसी क्रम से लम करें। औषध सेवन काल में दुग्धान्न देना चाहिये । 
प्यास के समय दूध दें; शोथ अधिक होने पर मानमण्ड देना उत्तम है । 

पुननेवादि तेल--वातिक-पैत्तिक-श्लेष्मिक; सान्निपातिक, द्वन्द्वज शोथ रोगी 
के कास, श्वास आदि उपद्रच नष्ट हो जायें; तथा स्थान विशेष पर अल्पशोथ रह 
गया होः तब इस तेल की सारे शरीर पर मालिश करनी चाहिये; शोथ रोगी को 
जीणे ज्वर; कास, पाण्डु, कामला, प्लीहा, यकृत वृद्धि हो तो तेल मलना उत्तम है । 

शुष्क मूलाय तेल -शोथ रोग में अतिसार, कास, श्वास आदि उपद्रव कम 
हो जायें तथा अमिबल प्रबल हो, रोगी के स्थान विशेष में शोथ लक्षित होता हो, 
तब तेल सारे शरीर पर मलना चाहिये । 

उपद्रध चिकित्सा - शोथ रोग में अतिसार होने पर दुश्घवटी, रसपपंटी 
और स्वर्णपर्पंटी चरतनी चाहिये । 


कास होने पर 

पुरसुन्दरीचटी-रोगी के शरीर में शोथ होने पर उसके साथ कास हो; 
कफ थोड़ा निकलता हो; तब इस औषध को वासकपत्र रस और मधु के साथ 
देना चाहिये । 

तरुणानन्दरस--शोथ होने पर कफ थोड़ा निकलता हो; शुष्क कास रहता 
हो; तब यह औषध देनी चाहिये । इसके सेवन से कास और उसके साथ में श्वास 
का प्रकोप एवं जीणेज्वर ये इससे नष्ट होते हैं । अनुपान-चासक पत्र रस और मधु। 

चन्द्रास्नतरस--रोगी के सब अंगों में हाथ-पेर आदि पर शोफ होने पर 
कफ सूखा होने से थोडा बाहर आता हो, या पतला निकलता हो; तब यद ओषध 
पान के रस और मधु के साथ देनी चाहिये । 


कास चिकित्सा 


पंचमूालदि क्ाथ--वातजन्य कास में कास के शुष्क होने पर एवं रोगी के 
दोनों पाश्वों में तथा शिर में वेदना एवं स्वरभंग दीखता हो; तब यह काथ आतः 


कासरोग-चिकित्सा ४ 


सिद्ध करके उसमें पिप्पली चूर्ण २ आना प्रचेष देकर रोगो को पिलाना चाहिये। 
यह काथ वातज कास में बहुत उपकारी हे। ज्वर होने पर भी इसको दिया 
जा सकता है । 

बृहत्यादि काथ--पेत्तिक कास में मुख का स्वाद तिक्त रहे, ज्वर, दाह 
गदि लक्षण दीखते हों तब यह काथ सिद्ध करके इसमें इक्षु चीनी और मधु 
मिलाकर रोगी को पौने के लिये देना चाहिये 


ट्रा्ायचलेह--?त्तिक कास में कफ का अनुबन्ध दीखने पर अर्थात्‌ कास 
में गाढ़ी श्लेष्मा आती होः शरीर में भारीपन रहता हो, रोगी का मुख तिक्त तथा 
कास के कारण वार-बार वमन होता हो; तब यह औषघ घृत और मधु के साथ 
देनी चाहिये । 

'पुष्करादिकाथ--कफ जग्य कास रोग में रोगी के शिर में भारीपन, आहार 
में अरुचि, शरीर में भार बोध एवं इसके कारण ज्वर, श्वास में ्रवलता दीखती हो; 
तब इस क्वाथ को प्रातः सिद्ध करके देना चाहिये । ज्वर और कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहने पर यह काथ उत्तम है । 


ककुभाययोग--क्षतज कास या क्षय कास रोग में कास के साथ पूय से 
युक्त रक्त अथवा केवल रक्त निकलता हो तब इस औषध को घृत, मधु और चीनी 
के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये । 

पिष्पल्याद्यचूणे--कास में केवल श्लेष्मा निकलती हो; अथवा रोगो में 
श्वास रोग प्रतीत हो तब इसको घृत ओर मधु के साथ चटाना चाहिये । 

प्रादि चूण--पेत्तिक कास में रोगी के मुख में तिक्तता; क्षय कास के रोग 
के कारण वमन और ज्वर आदि उपसगे दीखते हो, या क्षतज या कास रोगी के 
मुख से केवल रक्त या पूय मिश्रित रक्त आता हो; तब यह चूण उष्ण जल के साथ 
देना चाहिये । रक्तपित्तरोग तथा यद्मा रोग में यह औषध बरती जाती है। रक्त 
आने पर अनुपान-शीतल जल । 

समझकर चूर्ण - कास रोगी के शरीर में वेदना, पार्थवेदना, ज्वर, मुख 
में तिक्तता, तथा घट्ट श्लेष्मा निकलता हो अथवा कास वेग के कारण चमन हो 
तब इस चूर्ण को जल के साथ देना चाहिये । यह चूर्ण अमिवधकः कासरोग में 
अभिमान्द्य एवं अतिसार होने पर यह चुर्ण बरता जाता है । अनुपान-गरम जल । 


५६ योग~चिकित्सा 


तालोशाय चूणे--पेत्तिक कास रोगी के मुख में तिक्तता; ज्वर, हृदय में 
दाह, कास के निरन्तर वेग के कारण रोगी को चमन होता हो, शरोर में भारीपन 
शादि लक्षण हों, तब इस चुण को वेग के समय जल के साथ देना चाहिये। कास 
की अधिकता से श्वास, अरुचि आदि लक्षण होने पर एवं अतिसार, हदयरोग, 
या यच्मा आदि रोगां में यह दिया जाता है । 

मनःशिला यधूम--रोगी को निरन्तर कास रहता हो; एवं कास के कारण 
श्वास, चमन, ज्वर आदि लक्षण दीखते हो, रोगी को यह धूमपान कराना चाहिये । 
धूमपान के पीछे गुड़मिश्रित दूध सेवन कराना चाहिये । यह औषध छोटी आयु 
के बच्चों को नहीं देनी चाहिये । 

मनःशिलाधूम - रोगी को कास का पेग प्रवल हो एवं कास वेग के कारण 


चमन, श्वास आदि लक्षण दोखते हों; उसे यह धूम देकर पीछे से गायका दूध 
पिलाना चाहिये । 


अगस्त्य हरीतकी--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक कास के सब लक्षण होने 
पर, रोगी को ज्वर, मलवद्धता, कास की अधिकता से श्वास, हदय में वेदना, अरुचि 
आदि लक्षण दीखते हों; यह औषध उपयोगी है। दीघकालब्यापी कास में शीर्ण 
शरोर वाले रोगी के लिये यह उत्कृष्ट रसायन हे । हृदय रोग और कास रोग में 
यह औषध देने से लाभ होता हे । 

कण्टकार्यायचलेह--चातिक कास में रोगी को अल्पज्चर, कास चा श्लेष्मा 
चिहीन शुष्क कास, कास के कारण पाश्ववेदना, हदय में शूल आदि लक्षण दीखते 
हा, कास दीघ कालःयापी हो तब यह औषध देनी चाहिये । विशेष कर कास के 
कारण श्वास का वेग प्रबल होने पर यह अतिशय उपकारी हे। प्रतमक श्वास, 
कास, हिक्का आदि में यह औषध उत्तम है । 

वयासावलेह--क्षतज कास, क्षयज कास में रोगी को कास के राथ में ईष- 
त्कृष्णवर्ण या विशुद्ध रक्त निकलता होः या केवल मुख से रक्त निःखत होता हो; 
पार्थ और हृदय में वेदना, ज्वर, हदय में दाह आदि उपद्रव रहते हों; तब यह 
औषध देनी चाहिये । वातश्लेष्म प्रधान कास रोग में कास वेग के कारण श्वास 
अवस्था दीखती हो, तत्र यह औषध देनी चाहिये । ऊध्वंगत रक्तपित्त में, मुख, 
नासिका आदि से रक्त आता हो, साथ में ज्वर भी रहता हो अथवा श्वास कास रोग 
में बह देने योग्य हे । अधुपान-उष्ण जल । 
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De 


कासकुठार--श्लेष्मिक कास रोग में गाढा या तरल श्लेष्मा मुख से 
निकलता होः वातिक कास थोड़े दिनों का होः इस कास के कारण वक्षःस्थल, पाश्चे- 
देश तथा मस्तक में वेदना एवं ज्वर अनुभव होता होः तब यह औषध देनी 
चाहिये । अुपान--कोष्ठकाठिन्य होने पर आद्रक रस और सेन्धव लवण अथवा 
तुलसीपत्र रस और सैन्धव लवण । 


अम्उताणंव रस्त--चातिक कास में रोगी को निरन्तर कास का वेग प्रवल हो 
ओर श्लेष्मा रहित खांसी शुष्क होती हो, कास वेग के कारण हदय, पार्श्व. शिर में 
दर्द होती हो तब यह औषध मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये। कास के साथ 
ज्वर होने पर यह औषध देनी चाहिये । 


चन्द्रा्त रस--कास का वेग निरन्तर वना रहे तथा गाढा या पतता 
श्लेष्मा अधिक परिमाण में निकलता हो; मुख में तिक्तता, तृष्णा, जीणज्वर आदि 
उपत्र विद्यमान होने पर इस औषध को दना चाहिये । कास के कारण हृदय एवं 
वक्षःस्थल में वेदना तथा कास के साथ रक्त निकलता हो; श्वास भी रहता हो, तब 
इसका सेवन कराना चाहिये । अनुपान-पान का रस और मधु अथवा वासक पत्र 
रस और मधु या पिप्पली चूर्ण और मधु, मलबन्ध होने पर आद्रक रस और 
संन्घव लवण 
चन्द्रासुतलोह--पत्िक कास मे मुख में तिक्तता, विशेष कर प्यास, वमन 
आदि उपद्रव रहते हों, क्षतज कास में रक्त वमन होता हो, तत्र इस ओषध को 
चासक पत्र रस और मधु के साथ देना चाहिये। रक्त वमन होने पर दूर्वा रस 
गौर मधु के साथ प्रयाग करना चाहिये । 


अंगाराश्र ओर साघंभोम रस---छेस्मिक कास में, पेत्तिक कास में और 
क्षय कास में रोगो को गाढ़ी छेष्मा अथवा रक्त मिश्रित छेष्मा आता हो; मुख का 
स्वाद मधुर या तिक्त रहता हो; तब यह औषध देनी चाहिये । कास के प्रकोपकाल 
में रोगी को ज्वर, पाश्वशूल, हृच्छूल, शरीर में कृशता प्रति लक्षण विद्यमान होने 
पर इसे देना उत्तम है । जिस कास रोगी में अपिदुबल एवं मुख से ढुगन्ध युक्त 
-छेष्मा निकलता हो; वमन और श्वास का प्रकोप हो; तब यह औषध देनी चाहिये । 
यह अतिशय बलवर्धक है, यच्मा रोग में यह ओषध दी जा सकती है । इस औषध 
से शछेष्मा का परिपाक हो जाता है और कात वेग शनेः शनेः कम हो जाता दे! वात 
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श्लेष्मा प्रधान रोगी के लिये यह अतिशय उपकारी है । अनुपान-आद्रक रस और 
मधु; पान का रस और मधु; अथवा वासक पत्र रस और मधु । 
कासलदमोविलाल --वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, क्षयकास में रोगी को 
ज्वर, हृदय-पाश्व में वेदनाः शरीर में अतिशय कृशता; पुनः पुनः कास के प्रकोप 
से श्वास की प्रबलता, मुख से घन श्लेष्मा निकलती हो, मुख में तिक्तता, शरीर में 
पाण्डुता, प्रमेह दोष, हाथ-पेर में शोथ आदि उपद्रव दीखरो हाँ तब यह औषध 
देनी चाहिये । कास रोगी में जीर्ण शरीर रोगी को इस औषध से विशेष लाभ द्दोता 


* 


हे । अइुपान-शीतल जल । 


चिज्ञय भेरव रस--कास रोगो में श्वास की प्रबलता और कोष्ठकाठिन्य 
होने पर तथा हृदय-पाश्व और सर्वाग में वेदना रहने पर रोगी को यह औषध देनी 
चाहिये । कास के साथ में ज्वर, प्लीहा या यकृत वृद्धि तथा पाण्डुता रहने पर यह 
अऔषध देना लाभप्रद है, परन्तु क्षय तथा क्षतज कास में यह औषध कभी भी नहीं 
देनी चाहिये; अनुपान-आदंक रस और मधु । 

जया गुटिका--कास रोग में श्वास की प्रवलता और कोष्ठकाठिन्य रहने 
पर, जीर्ण ज्वर, प्रमेह दोष, शरीर में वेदना आदि लक्षण होने से यह औषध देनी 
चाहिये । पुरातन सूतिका रोग में कास रहने पर यह गुणकारी औषध है । दुर्बल, 
क्षतज और क्षयसंकान्त रोगी को यह औषध नहीं देनी चाहिये । कास रोग में 
पाण्डुता, कामला, अचि, हृदय में वेदना, प्लीहा-यकृत बृद्धि रहने पर यह औषध 
लाभप्रद है; अ्नुपान-आद्रक रस और मधु । 

काञ्चनाश्र रस--क्षय कास रोगी को पूय या रक्त मिश्रित ष्मा आने से, 
हृदय एवं पार्श्व में वेदना रहने से, प्रबल ज्वर तथा प्रमेह दोष-शुक क्षीण अ!दि 
शिकायतें रहने पर यह औषध पिप्पली चूण और मधु के साथ सेवन करानी 
चाहिये। यह बल और पुष्टिजनक है । पेत्तिक और श्ठैष्मिक कास में रोगी को प्रबल 
जबर ओर शरीर में कृशता रहने से इसका प्रयोग करना चाहिये । 

नित्योदय रस--चातिक, पेत्तिक और श्लेष्मिक कास दीधे काल तक रहे; 
इसके साथ में उवर, अइचि या प्रमेह आदि उपद्रव रहें अथवा क्षय या राज यच्मा 
के सम्पूर्ण लक्षण दीखते हो, तय यह औषध देनी चाहिये । कास रोग के प्रकोप के 
कारण हृदय-पार्ख आदि स्थानां में वेदना एवं स्वरभँग हो तब यह औषध देनी 


कासरोग-चिकित्सा ५६ 


चाहिये । विशेष करके पुरातन कास रोग के साथ जीण ज्वर, प्रमेह, पाण्डु अथवा 
कामला दोष रहने पर यह ओऔषध अतिशय उपकारी हे। यह पुष्टिकारक और 
बलवर्धक है । अनुपान-श्लेष्मा के पतला होने पर पिप्पली चुर्ण और मधु, श्लेष्मा 
शुष्क हो तथा साथ में श्वास की प्रबलता रहे; तब तुलसीपत्र रस और सेन्धच 
लवण, कास के साथ रक्त मिश्रित कफ निकलता हो, तब वासापत्र रस और मधु । 


वसन्ततिलक रस--चातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक-क्षय अथवा क्षतज कास 
के रोगी का शरीर अतिशय कृश हो तव यह औषध देनी चाहिये । पूय या रक्त 
मिश्रित कफ अथवा अधिक परिमाण में कफ निकलता हो; या कास के साथ श्वास 
की प्रबलता रहती हो तव यह औषध देनी चाहिये । कास दीघ काल व्यापी तथा 
रोगी का शरीर अतिशय कृश होने पर रोगी की बलरक्षा करने के लिये यह 
औषध देनी चाहिये । इससे शरीर का बल बढता है । श्लेष्माधिक या वातश्लेष्मा- 
घिक हृद्रोग में, तमक श्वास रोग में एवं पुरातन कास के साथ ज्चर तथा प्रमेह 
रोग रहने पर यह औषध उपकारी है । अधुपान-वासकपत्र रस और मधु । 


च्यचन प्राश--वातिक कास के पुराना होने पर तथा कास के साथ श्चास की 
प्रनलता रहने पर यह औषध दनी चाहिये । जो व्यक्ति कास के प्रकोप के कारण 
शरीर में अतिकृश हो जायें उनके लिये यह औषध बहुत उपयोगी है । क्षयकास 
या क्षय कास रोग में पूय या रक्तमिश्रित कफ निकलता हो; ज्वर या अन्य उपद्रव 
न हों तत्र यह औषध देनी चाहिये । पुरातन कास रोग में चायु या पित की प्रब- 
लता, प्रमेह दोष रहने पर यह औषध दना उत्तम है। वृद्ध व्यक्तियों के कास रोग 
की बहुत उत्तम दवा है । बालकों में गो अवस्था भेद से प्रयोग कर सकते है। 
तमक श्वास रोग से कृश एवं दुर्बल वात-पित्ताधिक रोगी के लिये, हदूरोग तथा 
यच्मारोग में यह बरती जाती है । यह औषध अतिशय अभि -वलवर्धेक एव पुष्टि 
कर हें। अनुपान-मघु । 
दशमूल षट्पलक घुत- वातज कास रोग की पुरातन अवस्था में मल- 
बन्ध, शरीर में कृशता एवं कास के प्रकोप से श्वास अवस्था, हदय और पाच में 
दद; तथा श्लेष्मिक कास में कृशता और गाढ़ा श्लेष्मा बाहर आता हो, तब यह 
घृत देना चाहिये । यदि कास रोगी को अतिसार, उवर, शोथ आदि उपद्रव हो तब 
यह शृत रोगी को कभी भी नहीं देना चाहिये। जिनकी अमि अबल हो और. 
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छृत सेवन से पतला मल जिनको न आये; उनको यह उत देना चाहिपे। अनुपान -- 
गरम दूध । ति ेु 
छागलाद्य घृत-वातिक, पत्तिक और श्लेष्मिक कास की पुरातन अवस्था 


में शरीर क अतिकृश होने पर मलबन्ध, हृदय-पाश्वे में ददे; श्वास, जाणं ज्वर 
दीखने पर यह शृत दना चाहिये। क्षतज और क्षय कास रोग में श्लेष्मायुक्त पूय 
या रक्त अथवा श्लेष्मा रहित रक्त निकलता ह; रोगो का शरीर अतिकृश होने 
पर यह धृत बहुत उपयोगी है । जिन रोगीयो में कास के साथ में अतिसार, प्रबल 
ज्वर, हाथ-पेर आदि पर शोथ आदि उपद्रव हों; उनको यह घृत नहीं देना चाहिये। 
यह इत अतिशय जलवधक, मांसवर्घक, हृद्रोग और क्षयरोग में बरता जाता 
है । अनुपान-गरम दूत । 

वासाचन्दनादि तेल पुरातन कास रोग में रोगी का शरीर कृश, जीणे 
ज्वर, पाण्डु, कामला आदि उपद्रव साथ मे रहते हों, तय यद तेल रोगी के शरीर 
पर मालिश करना चाहिये । कास को प्रवलता के कारण श्वास, मलबन्ध रहता हो; 
तब २० से ३० बूंद गरम दूध फे साथ देना चाहिये। इस तेल का यच्मा और 
रक्त पित्त रोग में व्यवहार किया जा सकता है । कास के साथ में ज्वर, शोथ, 
अतिसार आदि लक्षण होने पर यह तेल मर्दन या पान नहीं कराना चाहिये । वाता- 
थिक तथा कृश व्यक्ति के लिये यह तेल बहुत उपयोगी है; वातिक कास, क्षय कास, 


क्षतज कास एवं तमक श्वास रोग तथा पुरातन श्वास रोग में यह तेल प्रयोग 
करना चाहिये । 


राति गाडा 


उपद्रव चिकित्सा 


कासरोग में पाण्डु ओर कामला होने पर 

नवायस चूणे--पेत्तिक क्षय या क्षतज कास में विविध कारणां से पाण्डता 
या कामला दीखने पर यह औषध देनो चाहिये । कास के साथ में उवर, दाह; 
शरीर में कृशता एवं पित्त का प्रकोप दीखता हो, तो यह ओषध देने से बहुत 
लाभ होता दै । 

अष्टादर्शांग लोह--कास रोगी में विविध कारणों से पाण्डु या कामला 
दीखने पर एवं इसके साथ में रोगो को अतिसार, ज्वर, शोथ, अमेह तथा 
अन्यान्य उपद्रव दीखने पर यह ओऔषध देनी चाहिये । वातपित्ताश्रित कास 
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में तथा क्षय एवं क्षतज कास में कामला या पाग्डुता दीखने पर यह औषध देने से. 
विशेष लाभ होता है । 
कास रोग में रक्तवमन आने पर 
एलादि शुटिका--क्षतज या क्षयज कास में रक्त वमन होता हो अथवा रक्त 
मिश्रित श्लेष्मा निकलता हो; तब इस ओषध को प्रातः, मध्याह और सायंकाल 
अथवा अवस्था भेद से प्रतिदिन दो या तीन बार सेवन कराना चाहिये । अनुपान- 


उष्ण जल । हे 
वासाखण्ड--क्षतज या क्षयज कास में रक्त वमन या रक्तमिश्रित कफ 


निकलता हो; इसके साथ में श्वास को प्रबलता; कोष्ठकाठिन्य, कास आदि 

उपद्रव रहते हों; तब यह औषध देनी चाहिये । यह कास, प्रतमक श्वास; यच्मा, 

ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त रोग में अति उत्तम हे; पुष्टिकर और बलवर्धक । अनुपान-जल। 

शातमूल्याद्य लोह--वबात पित्त प्रधान रोगी को पेत्तिक कास रोग में वमन 

एवं श्लेष्मा मिश्रित रफ वमन अथवा केवल मात्र रक्त वमन निकलता हो; उसे यह 
्रौषव देनी चाहिये । अनुपान-कच्ची दूर्वा का रस और मधु । 
कास रोग में स्वरभंग होने पर 

भेरचरस--कास रोग की प्रथमावस्था मे जब स्वरभँग और श्वास का प्रकोप 


होने से एव गाढा श्लप्मा अधिक मात्रा में निकलता हो, तव यह औषध देनी 
चाहिये । 


राजयक्ष्मा रोग चिकित्सा 


अश्वगन्धा काथ--क्षयरोग में पाश्व आदि में वेदना, ज्वर, रत्तवमन 
आदि लक्षण दीखने पर यह काथ प्रातः रोगी को देना चाहिये; मांस यूष और 
दूध पथ्य देना उत्तम है । 

त्रयोद्शांग काथ --यच्तमा रोगी को पार्श्व वेदना, ज्वर, श्वास आदि उपद्रव 
रहने पर यह छाथ प्रातः देना चाहिये । 

ऽपुंगाजुनाथ चूणे--यच्मा रोगी को पार्श्व में या वक्षःस्थल में वेदना, कास 
एवं श्वास आदि उपद्रव दीखने से यह औषध घृत और मधु के साथ देनी चाहिये। 

बलादि चूणे- उरःक्षत रोगी में रक्त एवं पूयभिश्रित कफ निकलने पर 
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एवं शरीर में अतिशय कृशता दीखने पर यह औषध दूघ के साथ प्रति दिन 
देनी चाहिये । 

यदमारि लोह--उरःक्षत, व्यायाम शोष, यक्ष्मा रोग में रोगी को रक्त एवं 
पूय मिश्रित श्लेष्मा निकलने पर तथा शरीर के अतिशय कृश होने पर, वात पित्त 
की प्रबलावस्था में यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-दूध । 

चय केहारी--यच्मा, उरःक्षत तथा व्यायाम शोष रोगी में रक्त एवं पूय 
मिश्रित कफ निकलने पर तथा शरीर के अतिकृश होने पर, अतिसार, शोथ दीखने 
पर यह औषध देनी चाहिये | अनुपान-चासापत्ररस और मधु । 


वसन्त मालतो रस --जीण ज्त्रर, विषम ज्वर, कास, अनुलोमज या प्रति" 
लोमज राजयच्मा में चायु की अधिकता; शरीर में रूक्षता, क्रमशः क्षय के लक्षण 
प्रकाशित होने पर यह औषध देनी चाहिये, यह अतिशय पुष्टिकारक, ज्वर, कास 
और क्षय निवारक हे । अनुपान-गिप्पली चूर्ण और मधु । 

सुगाङ्क रस-यक्ष्मा या उरःक्षत रोगी को मदु ज्वर, वक्षःस्थल और पार्श्व 
में वेदना, प्रमेह, रक्त एवं पूय संयुक्त कफ निकलता हो; शरीर अतिक्रश होने पर 
यह औषध देनी चाहिये । औषध सेवन काल में रोगी को मांस यूष एवं बकरी का 
दूध मुख्य रूप से देना चाहिये । अनुपान-मरिच चूर्ण और मधु अथवा पिप्पली 
नूणे और मधु । 

राजमगाङ्क रस--यक्ष्मा रोग में व्यायाम शोष या उरःक्षत रोग में रोगी 
को केवल कफ ही निकलता हो; इसके साथ तीव्र या मध्यम ज्वर, श्वास, वक्षःस्थल या 
पार्थे में दर्द; मस्तक में वेदना, प्रमेह, स्वरमेद, अरुचि आदि उपद्रव दीखते हों 
तब यह औषध देनी चाहिये। ज्वर, प्रमेह आदि उपद्रव होने पर इसके देने से 
विशेष लाभ होता है । अचुपान-पिप्पली चूर्ण और मधु । 

वसन्ततिलक रस--यच्मा, उरःक्षत रोग, अन्यान्यशोष रोग में जब रोगी 
को नाना प्रकार की श्लेष्मा निकलती हो, पूयादि से मिला कफ आता हो; इसके 
साथ में वक्षशल या पार्वशाल, मध्यम ज्वर, श्वास, प्रमेह आदि उपद्रव दीखते 
हों, रोगी अति कृश, दुर्वल हो; तब उसको यह औषध देनी चाहिये । यह शरीर 
के लिये पुष्टिवर्घक है । अनुपान-पिप्पली चुर्ण और मधु अथवा वासकपत्र रस 
आर मधु । 
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कांचनाश्र रस--य दमा रोगी को याउरःक्षत रोगी को कफ केसाथ रक्त या 
पुय निकलता हो अथवा वेवल कफ निकलता हो तथा इसके साथ प्रबल ज्वर, 
श्वास, प्रमेह; स्कन्ध एवं पाश्चे देश में वेदना आदि उपद्रव रहते हों; तथा पित्त एवं 
कफ की प्रबलावस्था में यह औषध देनी चाहिये । यच्मारोगी को प्रबल ज्वर; 
प्रमेह आदि उपद्रव रहने पर यह औषध बहुत उपयोगी है । श्रनुपान- पिप्पली 
चूर्ण और मधु । 

साचभोम रस--यच्मा रोग में रोगी को कास के साथ अधिक श्लेष्मा 
निकलता हो; साथ में ज्वर, प्रमेह, अमिमान्दय, श्वास, शिर में भारीपन, स्वरमेद, 
वक्षस्थल तथा पाश्चेभाग में वेदना रहती हो, वात-कफ की प्रवल अवस्था में यह 
ओषध देनी चाहिये । यक्ष्मा रोग की पुरानी अवस्था में ज्वर तथा अन्य उपद्रव 

अल्प होने पर यह औषध दी जा सकती है | अनुपान -चासकपत्र रस और मधु । 


च्यवनप्राश --यद्मा या अन्यान्य शोष अथवा उरःक्षत रोग में रोगी को 
श्वास, प्रमेह, वक्षःस्थल तथा पार्श्व में वेदना, रक्त या पूयमिश्रित कफ के निकलने 
से, स्वरभंग, शिर में भारीपन आदि उपद्रव दीखते हों; तब कृश व्यक्ति को 
यह देना चाहिये । यच्मा, उरःक्षत रागी में कफ की प्रबलावस्था में एवं ज्वरादि 
उपद्रव प्रबल होने पर यह औषध नहीं देनी चाहिये । रोग की पुरानो अवस्था में 
अथवा वृद्ध व्यक्ति को यह औषध देनी चाहिये । कृश, बालक, युवा व्यक्ति को वायु 
ओर पित्त की प्रबलावस्था में इसके सेवन कराने से लाभ होता हे। यह औषधि 
नाना रोगों में बरती जाती हे यह बलवर्धक हे । अनुपान-मधु । 


छागलायघृत--यक्ष्मा, व्यायाम शोष, व्यवाय शोष, अध्वशोष तथा 
उरःक्षत रोग में रोगो के शरीर में अतिशय कृशता हो जाने पर एव पूय या रक्त 
मिश्रित कफ के निकलने पर, विशुद्ध फेनवत्‌ श्लेष्मा खांसी में निकलती हो; साथ 
में प्रमेह, अल्प ज्वर, वक्ष और पार्श में वेदना, स्वरभङ्ग, पाण्डु, कामला, आदि 
लक्षण उपस्थित होने पर यह घृत रोगी को देना चाहिये । यद्मा या अन्यान्यशोष 
रोग में रोगो को अतिसार, शोथ या श्वास की प्रबलता रहने पर यह पत रोगी को 
नहीं देना चाहिये । पाचकामि प्रबल होने पर घृत सेवन करना चाहिये यद्द शत क्षत 
कास और रक्तपित्त रोग में रोगी की निर्वलावस्था में प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
अशुपान-ईषदुष्ण दुरघ । 
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बृहत्‌ अश्वगन्धा घृत--यक्ष्मा, उरःक्षत, व्यचायशोष, अध्वशोष तथा 
अन्यक्षय रोग में रोगी का शारीर अतिकृश हो, रक्त यापूय मिश्रित कफ ख.सी में 
निकलता हो; इसमें माग को अधिकता रहे; वक्षस्थल, पार्थ और स्कन्ध में वेदना 
रहती हो, स्वरभङ्ग, जीर्णज्वर आदि उपद्रव दीखते हों, तब इस घृत को उष्ण 
दूध के साथ देना चाहिये । रोगी को अतिसार; शोष या अमिमान्थ होने पर यह 
छत नहीं देना चाहिये । अभिबलवान हो, तो घी देना चाहिये । यक्ष्मा रोगी की 
बलरक्षा करने के “लिये यह ओषध अति आवश्यक है । कास, इन्द्रियशक्ति- 
होनता ( पुरुषत्व की कमी ) में यह घत बरता जाता है । 
बृहत्‌ चन्दनादि तेल-यद्मा, अन्य प्रकार के शोष रोगों में रोगी को 
ज्वर, पाश्वशूल, अतिसार, शोय आदि उपद्रव कम हो जायें अथवा चातपित्ताधिक 
रोगी में कृशता, श्वास, कास, रक्तवमन आदि लक्षण दीखते हो; तत्र यह तेल 
रागी के शरीर प! मालिश करना चाहिये ! किन्तु यच्मा रोग की प्रवलावस्था 


में तेलमदंन नदी करना चाहिये । 

वासावन्दनादि तैल--यच्तमा, उरःक्षत, व्यायामशोष आदि रोगों में जत्र 
शरीर अति निबल हो जाये; रोगी को ज्वर, अतिसार और शोथ आदि उपद्रव 
न हों, अथवा वायु और पित्त प्रधान रोगी को श्वास, कास हों, तब सम्पूर्ण 
शरीर में, विशेषतः वक्षःस्थल मे और अंस भाग पर तेल मलना चाहिये । यह 
तेल प्रबल अमिचाले ब्यक्ति को १० से १५ बूंद उष्ण दूध के साथ देना चाहिये । 
रोग की प्रबलता होने पर तया श्लेष्म प्रधान अवस्था में तैल मर्दैन निषिद्व है । 
तेलमदन कराम रोगी को ईंषदुष्ण जल से खान कराना चाहिये । 


उपद्रव चिकित्सा 


यक्ष्मा, शोष, उरःक्षत रोग में रक्तवमन या श्लेष्मा- 
मिश्रित रक्त आने पर--- 
अल्कक्तक योग--क्षय; शोष या उरःक्षत रोग में रक्ततमन होने पर यह 
ओषध प्रातः, मध्याह अथवा सायंकाल में अवस्थामेद से दिन में तीन चार 
वार और रात्रि में दो या तीन बार देनी चाहिये । 
 विशव्याकरणी ( अयापान ) योग--यच्मा, शोष, उरःक्षत रोग में 
रोगी को शोष होने पर पुनः पुनः रक्तवमन दीखने पर यह ओषध सिद्ध करके 
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( काथ रूप से ) प्रातः और सायंकाल देनी चाहिये । यह औषध आमाशय से रक्त 
आनेपर और रत्तातिसार में बरती जाती है । 


एलादि गुटिक-यच्मा, उरःक्षत रोग तथा अन्यान्य शोष रोग में रक्त- 
वमन अथवा जव रक्त या पूयमिश्रित श्लेष्मा निकलता हो; तब यह औषध आतः, 
मध्याह और सायंकाल में या अवचस्थाभेद से रात्रि में सेवन करानी चाहिये । 
यह औषध रक्तपित्त रोग में व्यवहत होती है । अबुपान--जल । 


वासावलेह--यच्मा, उरःक्षत या अम्यान्य शोष रोग में रोगी को जब रक्त- 
मिश्रित श्लेष्मा निकलती हो, साथ में श्वास, वक्षःरथल और शरीर में ददे, स्वर#॑ग 
आदि लक्षण हो, तब यह औषध उष्ण जल से सेवन करानी चाहिये । 


वासाखण्ड कुष्माण्ड यच्मा, उरःक्षत अथवा शोष रोग में जव प्रबल 
«मन अथवा रक्त के साथ श्लेष्मा या एथमिश्रित कफ निकलता हो अथवा कास 
में दुर्गन्ध आती हो, उस समय यह औषध देनी चाहिये । यच्मा रोगी के 
वक्षःस्थल और पर्व में वेदना, श्वास और पाण्डुता या कामला और वमन आदि 
उपद्रव होने पर यह ओषध अतिशय लाभकारी है । रक्तपित्त, क्षय और क्षतज 
कास में यह औषध व्यवहार में आती है । 


रक्तपित्तान्तक श्स--यच्मा, उरःक्षत और अन्य शोष रोगां में रक्त- 
वमन, ज्वर, दाह आदि लक्षण दीखते हों; इसके साथ में हृदय और पार्श्व भाग मे 
वेदना होती हो, तव यह औषध देनी चाहिये । यह रक्तपित्त रोग में बरती जाती 
ह । अचुपान- कच्ची दूर्वारस और मधु अथवा इक्षुचीजी और मधु । 


यक्ष्मा रोग में श्वास रोग होने पर 


शवासकुठार रख--यच्मा, उरःक्षत अथवा अन्य शोष रोग को प्रबला- 
वस्था मे रोगी को श्वास का वेग रहता हो; साथ में ज्वर, रत्तमिश्रित अथवा 
विशुद्ध कफ निकलता हो; वक्षःस्थल और पार्श्व में वेदना एवं अन्य लक्षण दीखते 
हाँ, तब यह औषध देनी चाहिये । यह औषध वात श्लेष्मा की प्रबलावस्था में 
सेवन करानी चाहिये । अनुपान--बहेड़ा का छिलका । 

श्वासचिन्तामणि- यच्मा और अन्य शोष रोगां में श्वास की प्रबलता 
दीखने पर तथा श्वास अतिशय कष्टजनक होने पर एवं साथ में ज्वर, पाश्र- 


h यो © चिर 
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शूल आदि उपद्रव दीखते हों, तव यह औषध सेवन करानी चाहिये । अनुपान-- 
पिप्पलीचुर्ण और मधु अथवा बहेड़ा का छिलका और मधु । 

शवासकासचिन्तामणि-यच्मा, उरःक्षत और अन्यान्य रोग की 
प्रवलावस्था में श्वास की प्रबलता और श्वास में कष्ट होने पर तथा साथ में रक्त 
या पूयमिश्रित श्लेष्मा निकलता हो, अथवा केवल मात्र श्लेष्मा कास में आता हो; 
तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये । यह औषध श्वासज कास तथा वातज कास 
में बरती जाती है ।अनुपान--पिप्पली चूर्ण और मधु । 


यक्ष्मा रोग में प्रमेह चिकित्सा 


बृहत्‌ चंगेश्वर--व्यवाय शोष या यद्मा रोग में शुकक्षरण, मूत्राधिक्य 
अथवा प्रमेह के अन्य लक्षण दीखोे हों; तप यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान--गूलरचू्ण और मधु अथवा गाय का दूध । 
अपूर्य मालती वखन्त-यच्मा, व्यवाय शोष या अन्य क्षय रोग में 
शुक्रतरण-मूत्रत्याग में दाह, मूत्राधिक्य; अमेह के अन्य लक्षण दीखते हों; तब 
। यह औषध रोगी को देनी चाहिये । यह प्रमेहाश्रित ज्वर और जीणे ज्वर में 
व्य गहत होती है । व्यवाय शोष रोगो के अतिकृश होने प! यह औषध दे सकते 
हें । अनुपान--गिलोय का रस और चीनी । 
वसन्त कुखुमाकर रख -य दमा, व्यत्राय शेषः शोष रोगों में शुक्रक्षरण,- 
मूत्राधिक््य, मूत्र को अधिकता, मूत्रदाह अथा प्रमेहजनित अन्य लक्षण दीखने 
पर यह औषध रोगी को दनी चाहिये । व्यवाय शोष में अत्यधिक शुक्रक्षय 
होने से नाना प्रकार के लक्षण दीखने पर यह औषध देने से विशेष लाभ होता है । 
यह अतिशय शुकवर्घक एवं बहुमूत्र निवारक है। अनुपान--धृत, मधु और चीनी । 
चन्द्रकान्ति रस--यचक्ष्मा, व्यवाय शोष, अन्य क्षयरोगं में रोगी का 
शुक्रक्षय, मूत्र में दाह; मूत्राधिक्य अथवा प्रमेह जनित अन्य लक्षण दीखने पर 
एवं रोगी के अतिकृश होने पर यह औषध देनी चाहिये । यह ओषध मूत्रातिसार 
में विशेष लाभकर दे । अनुपान--मूत्राधिक््यावस्था में-आमलकी चूण; शुक्रक्षय 
में-गूलर का चूर्ण या शतावरी का रस । 
बृहत्‌ मकरध्वज --यच्षमा, व्यवाय शोष या अन्य क्षयरोग में शुक्रक्ष(ण, 
मूत्राधिक्य आदि कारणां से शरीर में अतिएशता आजाने पर तथा यचमा, 
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उरःक्षत या शोष रोगी के रसादि धातुत्रां का पोषण देने के लिये यह औषध 
देनी चाहिये । व्यवाय शोष एवं यच्मा रोग में प्रमेह रोग होने पर यह औषध 
दने से विशेष लाम होता है । अनुपान--पान का रस और मधु । 
यक्ष्मा रोग में बेदना हाने पर 

शातपुष्पादि लेप--यदमा रोग में स्क्रन्घ, शिर और पार्श्व में वेदना 
होने पर यह प्रलेप थोड़ा सा गरम करक्रे रात्रि में और प्रातः काल लगाना 
चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन २ या ३ वार लगाना चाहिये । 

पंखकथादि लेप--यदमा रोग में रोगो के शिर, पार्थ भाग और वक्षःस्थल 
में वेदना रहने पर यद प्रलेप थाड़ा गरम करे दिन में दो या तीन वार तथा 
रात्रि में एक या दो वार लगाना चाहिये । 

यक्ष्मा रोग में अतिसार चिकित्सा 

जातिफलादि चूणे--प्रदमा राग में रागी को पतला मल आता हो, 
साथ में स्वरभंग, रुकन्धदेश में या शिर में दद; शिर में भारोपन, अन्न में 
अइचिः कात, श्रास आदि लक्षण दीखो हों तव यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान--गरम जज्ञ; प्रातः ओर सन्ध्याकाल में देना चाहिये । 

महाराज नपतिवज्ञम रस --यदमा रोगी को प्रबल अतिसार रहता हो; 
ग्रथवा मल के साथ आम निकतता हो; साथ में उद्र के अन्दर दद, कास, 
श्वास; पार्श्व और शिर में वेदना, कास में अत्यधिक रक्त या श्लेष्मा निकलती हो, 
अवि, हृदय में दाइ, प्रमेह आदि उपद्रत्र दोखो हाँ ते. उन को जीराचूण और 
मधु के साथ प्रातः-सायंकाल ओऔषध देनी चाहिये । 

पञ्चासत पपंडी-यदमा एवं अन्य शोष रोगी को प्रबल अतिसार 
होने पर साथ में हृदय, पाद और अन्य अंगों में शोथ रहने पर यह औषध देनी 
चाहिये । यच्मा या अन्यान्य शोष रोगी को कास, श्वास, मेह; रक्त वमन अथवा 
अन्य उपद्रव अतिसार के साथ हाँ, तब यह षध देनी चाहिये । प्रथम दिन प्रातः 
दो रत्ती दें, फिर प्रति दिन २ रत्ती कमशः बढ़ाकर १४ रत्ती तक दें, पीछे से 
दो रती मात्रा कम करके दो रती मात्राले आनी चाहिये । अनुपान--घनिया 
और जोरे का काथ, शोथ को अधिकता रहने पर लवण और जन बन्द करके 
'केवल दूध पर ही रोगी को रखना चाहिये । 
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स्वणेषपडी--यक्ष्मा, उरःक्षत तथा शोष रोगी को अतिसार प्रवल होने पर 
साथ में शोथ क्रमशः बढ़ता हो; तब रोगी को यह औषध देनी चाहिये। क्षय 
रोगी को ज्वर, कास, श्वास, पाश्चेभाग में और हृदय आदि स्थानों में वेदना; ये 
सब उपद्रव अतिसार के साथ में हों अथचा अतिसार के साथ ये सब उपद्रव न 
होने पर यह औषध देनी चाहिये । औषध प्रातः एक रत्ती देकर प्रतिदिन १ रत्ती 
मात्रा बढ़ाकर १० रत्ती पर्यन्त ले जानी चाहिये । पीछे १ रत्ती कम करनी चाहिये । 
औषध के सेवन काल में अतिसार अत्यन्त प्रबल हो तो प्रथमावस्था में सजल 
दूडध, अथवा जीरा, मरिच, धनिया और सेन्धव लवण के साथ बकरी का मांस 
ओर जागल मांस का पतला यूष रोगी को देना चाहिये। इसके पीछे जब मल 
गाढ़ा हो जाये अर्थात्‌ २-३ दिन पीछे लवण और जल रहित दुग्धान्न देना चाहिये; 
अनुपान दूध । 

विजय पपंटी--यक्ष्मा, एवं शोष रोगी को प्रवल अतिसार अर्थात्‌ आम 
वा रक्त मिश्रित मल अथवा पतला दस्त होता हो, उसके साथ में हाथ-पेर आदि 
शरीर अंगों पर शोथ दीखता हो, तब यह औषध देनी चाहिये । यच्मा रोगी को 
ज्वर, कास, पाश्वे वेदना, प्रमेह, श्वास, स्वरभंग एवं अन्यान्य सम्पूर्ण लक्षण 
ग्रतिसार के साथ दीखते हों, तब यह ओषध देनी चाहिये । प्रथम दिन दो रत्ती 
भात्रा; पीछे १ रत्ती मात्रा कम से बदाकर १० रत्तो पर्यन्त सेवन कराके क्रमशः 
१ रत्ती कम करें ! पथ्य--स्वर्ण पर्पटी के समान; शोप अधिक हो, तब लवण 
और जलरहित औषध देनी चाहिये; अनुपान--दूध । 


यक्ष्मारोग में शोथ चिकित्सा 

शोयकालानख रस--यच्मा, उरःक्षत और शोष रोगो के हाथ-पैर आदि 
पर शोथ हो जाये तथा उसके साथ में ज्वर, कास, आदि हा; सामान्य अतिसार 
भी रहता हो; तब यह षध देनी चाहिये! यच्मा रोगी में शोथ को प्रबलता 
दीखती हो; और अतिसार के कारण रोगी कृश हो जाये तब इसका व्यवहार 
करना चाहिये; अनुपान--तालमखाने के पत्र का रस और मधु । 

तेजपात रस--यच्मा, उरःक्षत और शोष रोगी के हाथ-पेर आदि स्थानों 
पर शोथ दीखता हो; साथ में अतिसार, ज्वर, कास, अमिमान्द्य, श्वास एवं पार्श्व - 
भाग में,स्कन्ध में और वक्षःस्थल में वेदना रहती हो, तब यह औषध देनी चाहिये । 
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इसके सेवन काल में दूध और जलरहित दुग्घान्न पथ्य देना चाहिये; अनुपान-दूघ । 
स्वर्ण पर्पवटी--यचमा, उरःक्षत तथा शोथ रोग में शोथ प्रवल होने पर 

अथवा उसके साथ में अतिसार दीखता हो, तब यह औषध यथा नियम सेवन 

करानी चाहिये; अनुपान -टग्धान्नः लवण ओर जल रहित अन्न देना चाहिये । 


रक्तपित्त-चिकित्मा 

फल्गुयोग--अधोगत रक्तपित्त रोग में रक्त मूत्रमार्ग से निकलता हो, या 
मल में रक्त आता हो, तब यह औषध ( पके गूलर का रस दो तोला, मधु २-३ 
बूंद मिलाकर ) देनी चाहिये । 

लाक्षायोग--ऊध्वंगामी रकपित्त में रक्त का चमन होने पर लाक्षा चूर्ण 
$ तोला, घृत दो आना और मधु १ आना भर लेकर प्रातः, मध्याह और आवस्था 
म्रेद से रात्रि में देना चाहिये । 

वासायोग--ऊ्वंगामी रक्तपित्त रोग में रक्तवमन होने पर यह काथ 
प्रातः और मध्याह्न में देना चाहिये; रक्तपित्त रोग में हदय वेदना, ज्वर और कास 
आदि उपद्रव होने पर यह क्वाथ बहुत उपयोगी हे। 

दूचोनस्य--ऊध्वंगामी रक्तपित्त में रोगी की नासिका से रक्तस्राव होता हो तो 
यह औषध प्रातः और सायंकाल में नासिका द्वारा थोड़ा थोड़ा न स्य रूप में देनी चाहिये । 

तृणपंचमूलच्तोर-अ्रधोगत रक्तपित्त रोग में रोगी के मूत्र में रक्त 
निकलता दो, तो यह दूध नियम पूर्वेक प्रस्तुत करके रोगी को प्रातः देना चाहिये । 

शतमूल्यादि च्ञोर-अधोगत रक्तपित्त रोग मे मूत्रमार्ग से रक्तस्राव होता 
हो; यह दूध नियम पूर्वक प्रस्तुत कर रोगी को प्रातः एक वार और सन्ध्याकाल 
से पूचे एक वार देना चाहिये । 

चन्दनादि क्ञोर--अधोगत रक्तपित्त रोग में रक्तातिसार या मल में रक्त 
आने पर अथवा बूंद बूंद रक्त आने पर यह दूध नियम पूर्वक पाक करके रोगी 
को प्रातः देना चाहिये । अवस्थामेद्‌ से सायंकाल में भो दे सकते हैं; ज्वर, कास 
आदि उपद्रव होने पर भी यही व्यवस्था करनी चाहिये । 

हीवेरादि काथ--ऊध्वंगत रक्तपित्त रोग में रोगी को दाह; तृषा रहती हो; 
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मुख, कान, नाक आदि इन्द्रियां सें रक्त निकलता हो; तब यह क्वाथ तैथ्यार करके 
प्रातः पौने को देना चाहिये । 

ग्राटरुषकादि काथ ्रौर चासक काथ ऊध्वंगत रक्तपित्त रोग में 
रोगी के मुख या नाक से रक्त निकलता हो, तव यह काथ प्रातः सेवन कराना 
चाहिये । यह काथ वातानुलोमक और कोष्ट शुद्धिकारक है । 

पल्तादिगुटिका--रक्तपित्त रोग में रोगी को रक्त वमन होता हो, साथ में 
ज्वर, कास, श्वास, पार्श्वशूल, अरुचि आदि लक्षण दीखते हों; तो यह औषध जल के 
साथ सेवन करानौ चाहिये । 

शतमूल्यादि खोह--रक्तपित्त रोग में रक्ततमन या रक्तातिसार अथवा 
मूत्र में रक्त आता हो, तब यह औषध प्रातः तथा सायंकाल सेवन करानी चाहिये । 
रक्तपित्त रोग में अ्रल्प ज्वर, दाह और पिपासा आदि उपद्रच दीखते हों तब इसके 
सेवन से वे नष्ट हो जाते हें । अनुपान--रक्तवमन में पका हुआ गुलर का रस 
ओर मधु । मूत्र में रक्त आने पर वकरी का दूध । 

समशकर लोह--रत्त पित्त रोग की पुरातन अवस्था में रक्तस्राव या रक्त 
वमन होता हो, एवं रोगी का शरीर अतिकृश हो, तव यह औषध देनी चाहिये । 
यह औषध अम्लपित्त रोग में भी वरत सकते हे । अनुपान-- नारियल का जल । 

घात्रीखोह--रफ्तपित्त रोग में वमन दीखता हो एवं तजन्य वक्षस्थल में 
वेदना ओर दाइ आदि दीखता हो, तव इसकी एक वटी अपराह में सेवन करानी 
चाहिये । अनुपान--पटोल पत्र रस और मधु । 

वासावलेह--रक्तपित्त रोग में प्रवल र्तवमन या रक्त के साथ कफ 
निकलता हो; साथ में ज्वर, पाश्रेशूल, और हदय में वेदना और श्वास आदि 


उपद्रव रहते हाँ, तब इस औषध को आधा तोला मात्रा में सेवन करना चाहिये । 
अनुपान--उप्ण जल । 


कुष्माण्ड ख०्ड--रक्तपित्त रोग में मुख, नासिका एवं मलद्वार से या मूत्र- 

ह मार्ग से रक्त निकलता हो, रोगी की प्रकृति में वात-पित्त की अधिकता हो; यह 

अऔौषध सेवन करानी चाहिये । रक्तपित्त रोग में ज्वर का वेग कम होने पर यह 
अऔषध देनी चाहिये । रक्ताश रोग में यह औषध विशेष गुणकारी हे । 

कुटजाएक--अधोगत रक्तपित्त रोग में रोगी को रक्तातसार तथा इसके 

साथ में नाना प्रकार के उपद्रव होते हो; रोग की अवस्था कुछ पुरानी हो जाये; 


रक्तपित्त-चिकित्सा ७१ 


या मध्यमावस्था हो तब यह औषध देनी चाहिये । प्रथमावस्था में अधिक परिमाण 
में रक्तातिसार हो, तब यह औषध देने से रक्त चन्द हो जाने से अनिष्ट होने की 
सम्भावना रहती है । यह ओषध रक्ताशे, रक्तप्रदर, रक्तातिसार्‌ एवं आमाशय में 
रक्तस्राव होने में बरती जाती है । अनुपान--बकरी का दूध और शीतल जल | 

त्रिवृत्तादि मोदक--रक्तपित्त रोग में मुख और नासिका से रक्तस्राव होता 
हो, साथ में ज्वर भी रहता हो; यह मोदक रोगी को देने चाहिये । अनुपान-जल । 

दुर्वाद्य घृत--रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ ज्वर, कास, 
श्वास आदि उपद्रव हट जायें और समय विशेष में रक्त चमन दीखता हो; यह घत 
दूध के साथ रोगी को देना चाहिये । नासिका से रक्तस्राव होने पर इसको नस्य 
रूप में नासा से दे सकते हैं । कान से रक्तस्राव होने पर कान में डाल सकते हैं। 
आंख से क्तरखाव होने पर आंख में लगा सकते हैं। लोमकूपगत रक्तखाव में 
शरीर पर मदन कर सकते है । 


वासाघृत--रक्तपित्त रोग में श्वास, पा्शववेदना आदि उपद्रव निदृत्त हो 
जायें; श्लेष्मा के साथ में अथवा विशुद्ध रक्त मुख से निकालता हो; यह छत गरम 
दूध से रोगी को देना चाहिये । 

हीवेरादि तेल - रक्तपित्त रोग की पुरानी अवस्था में अर्थात्‌ ज्वर, पाश्रेशूल 
आदि उपद्रव निवृत्त हो जायें; ऊध्वं एवं अधोगत रक्तपित्त में अथवा केवल लोम- 
कूपा से रक्तस्राव होता हो, तब रोगी के शरीर पर यह तेल मर्दन करना चाहिये । 


रक्तपित्त रोग में जवरचिकित्सा 


जयावटी--ऊध्वंगत रक्तपित्त रोग की नई अवस्था में श्वास, कास शादि 
उपद्रवो की अल्पता होने पर एवं रोगी को सदु ज्वर रहता हो; इस अवस्था में 
रोगी को प्रातः सायं रक्त चन्दन के काथ से यह औषध देनी चाहिये । 


बृहत्‌ कस्तूरी भैरव--अध्वंगामी या अधोगामी रक्तपित्त की अवस्था में 
रोगी को ज्वर अथवा श्लैष्मिक विकार श्र्थात्‌ शरीर में शीतलता, दाह, मूर्च्छा, 
पिपासा और नाडी की गति में विपर्यय आदि लक्षण दीखते हों, तब यह औषध 
खीरे की मींगी और चन्दन के साथ घिसकर सेवन करानी चाहिये । 

सचेज्वरहर लोह--अधोगत रक्तपित्त रोग की चिरकालीन अवस्था में रक्त 
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के साथ मल आता हो या रक्तातिसार हो; साथ में ज्वर रहता हो; तब यह ओषध 
रोगी को देनी चाहिये। अनुपान पित्तपापड़े का रस और मधु । 

चन्दनादि लोह--अधे.गत रक्तपित्त रोग को पुरातन अवस्था में रक्त 
प्रद्धाव, रक्त मिश्रित अतिसार या अकेला ही रक्तातिसार हो; साथ में ज्वर भो 
रहता हो; त यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--पित्तपापड़े का रस 


और मधु या लालचन्दन का काथ और मधु । 
महाराज घटो -ऊध्वगत रक्त, त रोग में रक्त मिश्रित कफ अथवा मुख, 


नासिका आदि से केवल मात्र रक्त निकलता हो; रोगी को प्यास, दाह, हृदयतेदना 
आदि लक्षण रहते हों; अथवा देवल ज्वर मात्र ही हो; तत्र यह औषध देनी 
चाहिये । रक्तपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ सात दिन के पीछे भी 
ज्वर हो तन इस औषध को देना चाहिये, किन्तु सदथः उत्पन्न ज्वर में अर्थात्‌ 
४ या ५ दिन के रक्तपित्त में ज्वर -की प्रबलता हो, तब यह औषध लाभकर नहीं 
होती; अुपान--वासकपत्र रस या पान का रस और मधु । 

सवंतोभद्र रस--ऊध्वं या अधोगत रक्तपित्त रोग में ज्वर उपस्थित हो; 
साथ में कास, हृदयवेदना और अतिसार आदि लक्षण रहते हाँ तव यह औषध 
पान के रस अथवा वासकपत्र रस और मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग में कासचिकित्सा 

चन्द्रास्रत रस--रक्तपित्त रोग में कास दीखता हो, अर्थात रक्त क साथ 
श्लेष्मा सुख से निकलती हो, अथवा गले में घघराइट के साथ श्लेष्मा निकलती 
हो; यह ओषध वासकपत्र रस और मधु अथवा वकरी का दूध या कसेरु के रस 
ओर मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । 

चन्द्रासृत लोह- रक्तपित्त रोग में अल्प या अधिक रक्तमिश्रित श्लेष्मा 
अथवा वे वल मात्र श्लेष्मा निकलती हो; यह ओषध प्रात ओर संध्याकाल रोगी 
को देनी चाहिये । कास के साथ अधिक रक्त निकलता हो एव उसके साथ में ज्वर 
और श्वास आदि उपद्रव रहते हाँ, तत्र यह औषध बहुत लाभकारी हे। अचुपान-- 
चासकपत्र रस और मधु । 

समशकर चूणे रक्तपित्त रोग में कास के साथ अल्प अथवा अधिक 
रक्त निकलता हो; आथवा रक्तमिश्रित श्लेष्मा निकलता हो; साथ में श्वास और 
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ज्वर रहता हो; तग यह ओषध जल के साथ प्रातः और सन्ध्याकाल में 
देनो चाहिये। 

तालोशादि चूणे- रक्तपित्त रोग में कास के साथ रक्तमिश्रित श्लेष्मा 
निकलता हो, रोगी को ज्वर तथा श्वास आदि उपद्रव रहते हों; यह ओषध जल के 
साथ प्रातः और सम्ध्याकाल में देनी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग में श्रासचिकित्सा 


शवासचिन्तामणि--रक्तपित्त रोग में कास के साथ श्वास रहता हो 
अथवा रक्त के प्रकोप के कारण श्वा वेग दीखता हो; तब यद अषध बहेड़ा का 
चूण और मधु के साथ देनी चाहिये । 

महाश्‍वासारि लोह--रक्तपितत रोग में कास के साय में श्वासरोग का 
प्रकोप दीखता हो अथवा रोग के प्रकोप के कारण श्वासवेग दीखता हो; तत्र यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--घिसा हुआ वहेडा और मधु। 


रक्तपित्त रोग में दाहचिकित्सा 


० ~ ~ wy 
दाहान्तक लोह---अधोगत और ऊर्ध्वयत अथया दोनों प्रकार के रक्तपित्त 
रोग में दाह की प्रवलता रहने पर यह औषध इन्द्रयच के काथ अथवा लालचन्दन 
के काथ के साथ रोगी को सेवन करानी चाहिये । 
€ तिल hee ~ Dan 
घान्यदाकरा--रक्तपित्त रोग में दाह प्रबल हो; साथ में प्यास बलवान हो; 
यह औषध जल के साथ सेवन करानी चाहिये । 


रक्तपित्त रोग में अतिसार चिकित्सा 


बृहत्‌ गगनसुन्द्र रस--रक्तपित्त रोग में अतिसार रहता हो, यह ओऔषघ 
रोगी को जीरे का चूर्ण ओर मधु के साथ सेवन करानी चाहिये । रोगी को बहुत 
अधिक पतला मल आता हो; तब इसको मोथे के रस और मधु के साथ सेवन 
कराना चाहिये । रक्तस्राव होने पर बकरी के दूध के साथ देना चाहिये । 

अस्ताणव रस--रक्तपित्त रोग में पतला मल आता हो, अथवा रक्त 
मिश्रित मल निकलता हो, यह औषध गंदे के पत्तों के रस अथवा मोथे के रस के 
साथ दिन में २ या ३ बार देनी चाहिये । 


5४ योग-चिकित्सा 


रक्तपित्त में पिपासाचिकित्सा 


बडङ्गपानीय--रक्तपित्त रोग में ज्वर, दाह और साथ में पिपासा प्रबल 
होने पर अथवा वे वल मात्र प्यास रहने पर सोंठ को निकालकर इसको सिद्ध करके 
रोगी को देना चादिये । 


आतिसखार चिकित्सा 


पथ्यादि क्काथ- वातातिसार रोगी को उदर में और मलद्वार में वेदना 
एवं श्रल्प-श्रल्प मल बार-बार निकलता हो, तव यह क्वाथ देना चाहिये । 

चव्यादि क्वाथ - श्लेष्मातिसार में रोगी को मल, आम और दुगेन्धयुक्त 
श्राता हो; चमन होता हो; यह क्वाथ उसे देना चाहिये। यह आमपाचक, सुतरां 
उद्र वेदना को नष्ट करता है । 

गुइच्यादि काथ -चातपित्तातिसार में रोगी को वमन अरुचि, पिपासा 
और दाह आदि लक्षण होने पर, मल में नाना प्रकार के चर्ण हाँ, मल पतला 
आता हो; यद क्वाथ सेवन कराना चाहिये । अतिसार में ज्वर होने पर भी यह 
क्राथ दे सकते हैं । 

पृह्निपण्योदि काथ--शोकजन्य अतिसार में रक्त से युक्त दुर्गन्ध वा गन्धहीन 
मल निकलता हो एवं अन्यान्य लक्षण उपस्थित हों, तब यह काथ देना चाहिये । 

विशल्याकरणी क्ाथ- रक्तातिसार में अधिक मात्रा में रक्त आता हो 
अथवा प्रवाहिका रोग में रक्त मिश्रित मल निकलता हो, तब यह क्वाथ देना चाहिये । 

उशीरादि काथ--पित्तातिसारमें, आमातिसारमें, रक्तातिसारमें, पित्त 
श्लेष्मातिसारमें और सान्निपातिक अतिसार में मल की अपक्कावस्था में उदर में 
वेदना तथा जल के समान पतला मल आता हो, यह काथ देना चाहिये । सब 
प्रकार के अतिसारां की प्रथमावस्था में यह काथ उपयोगी है । इस क्वाथ के सेवन से 
मलबद्धताजन्य नामिदेश की वेदता नष्ट होती है तथा अतिसार उत्पन्न होने के 
पीछे जो ज्वर होता दै, वढ नष्ट होता है । 

हीवेरादि काथ--पित्तातिसार में, आमातिसार में, रक्तातिसार में, पित 
शलेष्मातिसार में और सान्निपातिक अतिसार में जब प्रथमावस्था में मल अतिशय 
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तरल एवं जल को भांति पतला आता हो; तब रोगी को यह काथ देना चाहिये । इस 
अऔषध के सेवन करने से उदर की वेदना, मल की वद्धता मष्ट होती हे; अथवा 
रक्तातिसार होने के पीछे साथ में ज्वर भी हो जाये; तब यह क्वाथ देना चादिये । 
धान्यचतुष्क-- पित्तातिसार की प्रथमावस्था में रोगी को नाना प्रकार के 
रंग का मल निकलने पर एव उदर में वेदना होने पर यह काथ दना चाहिये । 
धान्यपश्चक--सब प्रकार के अतिसार रोग में मल की बद्धता एवं नाभिदेश 
में वेदना, पतला मल आता हो, यह काथ दना चाहिये। इस क्वाथ के सेवन से 


अभि स्वभाविक रूप में आती हे । 
कुटजादि काथ--पित्तातिसार में वार-पार नामा प्रकार का पतला मल 


आता हो एवं आमातिरार में उदर में वेदना और झपक्क मल आता हो अथवा 
रक्तातिसार में रक्त आता हो तब प्रथमावस्था में रोगी को यह काथ देना चाहिये । 

चिद्चादि काथ--पित्तातिसार मे नाना वर्ण का जल की भांति पतला मल 
आता हो; एवं गुदा में ज्वाला की भांति दाह होता हो; तब यह काथ रोग की 
प्रथमाचस्था में मल के परिपाक के लिये देना चाहिये । 

कुरज दाडिम क्काथ-- रत्तातिसार में अधिक परिमाण में अथवा बार बार 
रत्तस्राच होता हो, तब यह काथ सेवन कराना चाहिये । 

मुस्तक क्तीर--आमातिसार में अत्यधिक श्लेष्मा से युक्त मल वारपार 
आता हो, उदर में वेदना रहती दो अथवा आमातिसार में श्लेष्मा का परिपाक 
दीखता हो, तव यह देना चाहिये । 

चिढ्व क्षीर--रक्तातिसार में रक्तसंयुक्त अपक्क मल अर्थात्‌ आम और 
रक्तमिश्रित मल आता हो श्रथवा प्रवाहिका रोग में नानावर्ण का मत और रक्त 
आता हो, तब यह दूध अति उपयोगी होता हे । मल में आम और रक्त होने पर 
यह दूध बहुत उपयोगी हे । रोग होने के २ या ४ दिन पीछे इसका सेवन कराना 
चाहिये । यह औषध पाचक, धारक हे, इसलिये रोग की प्रथमावस्था में नहीं 
देनी चाहिये । 

हिग्वादि चूणे- श्लेप्मिकातिसार में रोगी को उदरवेदना एवं दुर्गन्ध 
युक्त अपक्क मल निकलता हो, तब मल के परिपाक के लिये यह चूर्ण रोगी को 
प्रातः और सन्ध्याकाल में देना चाहिये । इस आषध के सेवन से अमि की दीह्छि' 
होती है और भूख बढ़ती है । 
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शस्र लेप-पित्तातिसार में, वातपित्तातिसार में अथवा अन्य प्रकार के 
अतिसार में बार, बार पतला मल आता हो, तब यह प्रलेप नाभिप्रदेश पर लगाना 
चाहिये । अतिसार में जल की भांति पतला मल आता हो, तब इसका उपयोग 
करना चाहिये । 

जातिफल्ल लेप--अतिसार में पतला मल आता हो, तब यह प्रलेप नाभि के 
चारों ओर करना चाहिये । 

तिल योग--रक्तातिसार में अधिक रक्त आता हो, तप यह योग दिन में 
दो या तीन बार बकरी के दूध के साथ सेवन कराना चाहिये, किन्तु रक्तातिसार 
की प्रथमावस्था में यह नही वरतना चाहिये । ज्वर या अन्य उपद्रव होने पर भी 
यह अऔषध नहीं बरतनी चाहिये । 

कुटजाएक--रफ्तप्रचाहिका और रक्तातिसार में रक्तमिश्रित विविध रंग 
का मल पतला या गाढ़ा आता हो अथवा केवल रक्त ही मत में आता हो, यह 
औषध अति लाभदायक है । रोग को प्रथमावस्था में यह ओषध नहीं देनी चाहिये, 
वाहिका, ्रहणी, रक्तप्रदर और रक्ताश रोग में प्रयोग करते हैं । अनुपान वकरी 
का दूध या शीतल जल । 


कुटजाचलेह- रक्तातिसार में और रक्तप्रवाहिका रोग में रक्त मिश्रित 
नाना रंग का मल पतला या गाढ़ा आता हो अथवा केवल रक्तद्ाव ही होता हो; 
यह ओषध रोगो को दनी चादिये। इसको रग की प्रथमावस्था में नहीं देना 
चाहिये । अनुपान बकरी का दूध या शीतल जल । 

अम्ृताणव रस- आमातिसार की प्रवलावस्था में दुर्गन्ध और श्लेष्म 
बहुल अपक मल वार, वार निकलता हो, उदर में वेदना रहती हो; यह ओषध 
रोगी को देनी चाहिये । आमातिसार को मध्यमावस्था में जब मल परिपक्क हो 
जाये, प्रथमावस्था से मल में परिवत्तन आजाये, तब यह ओषध देनी चाहिये । 
पित्तातिसार में या पित्तश्लेष्मा अतिसार में वार-बार मल पतला आता हो, एवं 
सान्निपातिक अतिसार में पित्त के प्रकोप के कारण विविध चर्ण का पतला मल निकलता 
हो; प्रथमावस्था ओर मध्यमावस्था में यह ओषध देनी चाहिये । पित्तातिसार में 
पित्तश्लेष्मातिसार में या पित्तप्रवल सन्निपातातिसार में मल की परिपक्वावस्था में 
यद विशेष लाभकारी होता है । पित्ताश्रित प्रइणी रोग में यह ओषध बहुत उपयोगी 
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है। अलनुपान-- आमातिसार और पित्तातिसार की प्रथमावस्था में केले के फूल का 
रस अथवा भर्जित जीराचुण और मधु । आमातिसार और पित्तातिसार में मल की 
परिपक्कावस्था में बकरी का दूध; ग्रहणी रोग में बकरी का दूध या शीतल जल । 

लंचगादि वटी--श्लैप्मातिसार में, वातातिसार में, वातश्लेष्मिकातिसार में, 
सान्निपातिक अतिसार की प्रथमावस्था में मल में दुगन्ध, अपकता, बार-बार मल 
का आना, उद्र में वेदना हो, तब मल के परिपाक के लिये यह औषध देनी 
चाहिये । जब अजीर्ण के कारण अतिसार हो; तव यह औषध दने से अम्ित्रद्धि 
और क्रुधाऱ्रद्धि होती है । रोग की मध्यमाचस्था मे अर्थात्‌ जब आमदोष नष्ट हो 
जाये एवं वातातिसार में यह औषध विशेष उपकारी होती है । अनुपान--भर्जित 
जीराचूणे और मधु । 

सिद्धप्राणेश्वर रस---वातातिसार, श्लेष्मिकातिसार, वातश्लेष्मिकातिसार 
और सान्निपातिकातिसार के लक्षण उपस्थित होने पर तथा प्रथमावस्था में आम 
दोष के परिपाक के लिये यह औषध देनी चाहिये । मल के साथ में श्लेष्मासंयुक्त 
होने पर एवं मलबद्धताजन्य शूल आदि उपद्रव रहने पर यह औषध देनी 
चाहिये । यह औषध अतिसार की मध्यमावस्था में एवं पित्तातिसार में देने से लाभ 
होता है । यह औषध प्रहणी दोषनाशक है । अतिसार रोग में ज्वर होने पर यह 
श्रौषध देने पर लाभ होता है। अचुपान-भजित जीराचूर्ण और मधु अथवा उष्ण जल। 

अशिकुमार रस- वातातिसार मे, वातर्लेष्मिकातिसार में, सान्निपातिकाति- 
सार में, विशेष करके अजीर्ण के कारण जव रोगोत्यत्ति हुई हो; तब प्रथमावस्था 
में दोष के परिपाक के लिये रोगी को यह औषध देनी चाहिये इस औषध के 
सेवन करने से अभि का बल बढ़ता है; मल को अपक्कता नष्ट,होती हे । अनुपान-- 
उष्ण जल । 

महागन्धक--आमातिसार में, प्रवाहिका मं, पित्तातिसार में, पित्तश्लेष्मा- 
तिसार में अथवा रक्तातिसार की प्रथमावस्था में जल की भांति पतला एवं नाना 
रंग का मल आता हो, अथवा श्लेष्मा से मिला अपक मल वार वार अस्त या 
अधिक परिमाण में निकलता हो; तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अति- 
सार रोग में उवर रहता हो; तब यह औषध विशेष लाभदायक हे । अनुपान-- 
मोथे का रस और मधु । 
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जातीफल्ताय चटी- आमातिसार, पित्तातिसार अथवा प्रवाहिका की प्रथमा- 
यरुथा में पतला अपक मल आता हो अथवा पक्कातिसार में कफ से मिश्रित घट्ट 
मल बार-बार आता हो; तब यह औषध देनी चाहिये। अतिसार में ज्वर और 
शोथ होने पर भो यह औषध दी जा सकती है। अनुपान--भर्जित जीराचूर्ण 
ओर मधु; अथवा मोथे का रस और मधु । 

अहिफेन चटी- रक्तातिसार की प्रथमावस्था में अधिक मात्रा में रक्तल्ाव 
होता हो; तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान--मोथे का रस या 
अयापान का रस अथवा अनार के कच्चे पत्तों का रस और मधु । 

पोयूषघल्लो रस--आमातिसार में, रक्तातिसार में, विविध प्रवाहिका की 
मध्यमाचस्था में जब रक्तमिश्रित या कफमिश्रित मल पिच्छिल या पक्करूप से वार- 
बार आता हो, तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अतिसार में और प्रवादिका 
की पुरातन अवस्था में एवं आमातिसार, रक्तातिसार या प्रवाहिका के साथ साथ 
जवर और शोथ उपद्रव रूपमें रहता हो, तब इसका प्रयोग करना चाहिये। यर औषध 
अतिसार और प्रवाहिका की सब अवस्थां में उपकारी है। परन्तु इसका लाभ 
दर में दीखता हे । प्रसृति मे अतिसार में और ज्वर में इसका व्यवहार होता हे । 
झनुपान--दरधविल्व और इक्षु गुड़ । 

कनकसुन्दर रस--वातश्लेष्मिकातिसार में या श्लेष्मिकातिसार की प्रथमा- 
चस्था में अपक मल आता हो, तब यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । इस अत्रस्था 
में यदि रोगी को ज्वर भी हो तब भी यह ओषध दी जा सकती हे। अनुपान-- 
भजित जीरक चूण और मधु । 

दुग्धचरी--आमातिसार, पेत्तिकातिसार और पित्तकरफातिसार जब दीघ काल 
स्थायी हो जात अथवा रोग उत्पन्न होने के कुछ दिनों पीछे ही हाथ-पेर आदि 
पर शोथ हो जाये तत्र एक वरी प्रातः काल दूध के साथ देनी चादिये। इसके 
सेवन से अतिसार, ज्र ओर शोथ नष्ट होते हें । पथ्य-दुर्धान्न। लवण और 
जल संयुक्त आहार तथा स्नान निषिद्ध है । श/थ अधिक होने पर केवल मानमग्ड 
देना चाहिये । 

जातीफल रस --आमातिमार रोग को मध्यमावस्था में या तृतीय श्रवस्था 
में मल का परिपाक हो जाने पर एवं रक्तप्ररादिका और शशेष्मिक प्रवादिका की 
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मध्यमावस्था में रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । आमातिसार और प्रवाहिका 
आदि रोग में अल्प ज्वर होने पर यह ओपध दनी चाहिये । प्रहणी रोग में पित्त 
की अधिकता दीखने पर यह औषध देनी चाहिये । अनुपान--कच्चा विल्वचूर्ण 
ओर मधु । 


श्सपपटी--आमातिसार दीर्घकाल स्थायी रहे, एवं साथ साथ में ज्वर, 
शोथ, कास आदि उपद्रव दीखते हा, तव विधिकमानुसार रोगी को यह ओषध 
देनी चाहिये। अतिसार जन्य शोथ और ज्वर होने पर इस षध से लाभ होता 
है; परन्तु बृद्ध एवं जिनका शरीर कृश हो या वात-पित्त जन्य रोग होने पर इस 
्रौषघच के छोड़ने से रोग पुनः उत्पन्न हो जाता हे; औषध सेवन काल में ही रोग 
निवृत्ति रहती है । चात-कफ प्रधान रोगी में, बच्चों में इस औषध से विशेष लाभ 
होता है । अभिबृद्धि, शोथ नाश, आमवाताश्रित अपक रस का शोषण करने में 
यह औषध शक्तिशाली होती है । इस औषध के सेवन काल में रोगी को केचल 
दूध ही आहार लेना चाहिये । पीछे से भूख बढ़ने पर क्रमशः पुराने चात्रलों का 
भात और दूध लेना चाहिये । रोग की प्रचलावस्था में शोथ न होने पर यूष भी दे 
सकते हैं, परन्तु दूध का सेवन अधिक रखना चाहिये । अनुपान-निर्जेल पक्क दूध । 

पंचाम्मृत पपंटो--आमातिसार, पितातिसार, पित्तशलेष्मातिसार अथवा 
श्लेष्माश्रित प्रवाहिका रोग दौघेकालीन होने पर बढ़ता जाता हो तथा साथ में 
शोथ, ज्वर आदि उपद्रव भी हाँ, तब रोगी को विधि अनुसार यइ औषध देनी 
चाहिये। अतिसार में शोथ हो तो केवल दुग्धान्न देना चाहिये। अनुपान-- 
घृत और मधु । 


स्वर्ण पपंडी--वातातिसार, पित्तातिसार, वातपित्तातिसार या रक्तातिसार 
अथवा प्रवाहिका रोग के पुराना होने पर अथवा इसके साथ ज्वर, शोथ आदि 
लक्षण होने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । जिनका शरीर कृश हो, अथवा 
अन्य कारण से शरीर में दुर्बलता अधिक रहती हो; उनके लिये यर ओषध उत्तम 
है। अनुपान -दूध, अतिसार में शोथ होने पर केवल दूध देना चाहिये । 

विजय पपंडी--आमातिसार को प्रथमावस्था में अथवा मध्य या पुरातन 
अवस्था में मल में परिपक्कता दीखती हो, प्रवाहिका रोग में, पित्तातिसार में, पित्त- 
श्लेष्मातिसार में ओर सान्निपातिक अतिसार की पुरातन अवस्था में यइ औषध 
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देने से विशेष लाभ होता है। अतिसार की पुरातन अवस्था में यह औषध प्रयोग 
करने से शोथ एवं ज्वर आदि उपद्रय नट्ट होते हैं। विषमज्वर, पाण्डु, यड़त 
आदि रोगां में अतिसार होने पर यह औषध दी जा सकती दै । इन समस्त रोगों 
में दुर्बलता, कृशता दीखने पर यह ओषध देने से लाभ होता है। 
अतिसार में शूलचिकित्सा 

हरितक्यादि करक (चण)--आमातिसार की प्रथमावस्था में रोगी को कफ 
मिश्रित दुर्गन्ध वाला मत आता हो; उदर में वेदना रहती हो; यह चूर्ण गरम पानी 
के साथ दिन में २ या ३ बार देता चाहिपे। यह औषध आमपाचक और अगि 
वर्धक है [ हरड, अतीस, वच, संचल लवण, सेन्धत्र लदण, हींग इनके चूर्ण समाग 
लेकर दो आने से चार आना मात्रा में देना चाहिये | । 

शंखादि चूणे-अतिसार राग में उदर में वेदना होने पर गरम पानी से यह 
श्रीषघ देनी चाहिये । 

शृलहरण थोग--चातातिसार, आमातिसार, वातश्लेष्मिक अतीसार, प्रवा- 
हिका आदि रोगां में उदर में नेदना होने पर यह ओषध देनी चाहिये। कृमिजन्थ 
उद्र शाल में यह विशेष लाभकारी है। मलवन्ध हाने पर गरम दूध के साथ 
इसको देना चाहिये । 

अतिसार में पिपासा-चिकित्सा 

हीवेरादि पानीय--अत्तिसार रोग में बार-वार प्यास रहती हो तथा उदर 
में वेदना हो, यह जल रोगी को तृषा शान्त करगे के लिये देना चाहिये । 

घडंगपानीय--अतिसार रोगी को पुनः पुनः पिपासा लगने पर यह पानी 
देना चाहिये । 

जम्बुआदि छाथ--अतिसार रोगी को प्रवल प्यास रहती हो; तब तृषा के 
समय यह कोथ देना उत्तम हे [ जामुन, आम, उशीर, वटशुंग, वटजटा प्रत्येक 
समभाग लेकर इसमें से २ तोला लेकर ३२ तोला जल में| काथ करके ८ तोला 
रहने पर, शीतल कर? मधुप्रक्तेप देकर देना चाहिये ] । 

अतिसार में वमन-चिकित्सा 

सच पत्लेप-- अतिरार बहुत प्रबल हो तथा इसके कारण रोगी को बार-बार 

वमन होता दो, उसकी शान्ति के लिये इसे उदर पर लगाना चाहिये। 
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चन्द्रकान्ति श्स--अतिमार में पित्त के प्रकोप से बार-बार वमन होने पर 
यह षध खीरे की मींग और गाय के दुग्ध के साथ देनी चाहिये । चमनवेग कम 
होने पर ओषध बन्द कर देनी चाहिये । 

घान्यशुण्ठो योग--तरुण ज्वर, दाह अथवा अतिसार में वमन होने पर 
यह औषध देनी चाहिये । 

अतिसार में उदराध्मान-चिकित्सा 

दाइषटक लेप--अतिसार रोगी को उदराध्मान रहने पर यह प्रलेप उदर 
पर लगाना चाहिये, आभ्मान एक बार टटमे पर पुनः आ जाय, तव पुनः लेप 
करना चाहिये । इस लेप से आ'मानजनित उदर की वेदना नष्ट होती हें । 

यवप्रलेप--अतिसार रोगो में वायु के प्रकोप के कारण उदर में आध्मान 
होने पर साथ में इसके कारण ददे भी हो; तव यह प्रलेप लगाना चाहिये । 

पत्तादि चूण वातज अ'तमार में अथवा आमातिसार में रोगी का उदरा- 
ध्मान तथा वेदना रहती हो, तब इस ओऔषध को कर्यूरवासित जल के साथ 
( Aqua-camphor ) देनी चाहिये। इससे आमजनित दर्द नष्ट होती है । 

चलुसख रस---अतिसार राग मे, उदराध्मान रे साथ में बस्ति प्रदेश में 
वेदना तथा मूत्राघात आदि चायुजनित उपद्रव दीखते हो; तब रोगी को यह 
आओषध तण्डुलोदक के याय दो दो घण्टे 5 अन्तर से एक २ गोली दनी चाहिये । 
इसके सेवन से उदराध्मान नष्ट हेःता है और मूत्र अत्त होता हे । 

अतिसार में ज्वर-चिकित्सा 

स॒तसंजोवनो वटी- नूतन पित्तातिसार में रोगी को ज्वर रहता हो; एवं 
ज्वर का वेग अधिक होने पर तव यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान-शीतल जल 
अथवा जीराचूर्ण और मधु । 

आनन्दभेरव रस--नूतन पित्तातिसार में या अन्यान्य अतिसार में अहिता- 
चरण के कारण ज्वर होने पर रोगी को यह अ.षधघ ढेनो चाहिये। अनुपान-- 
जीर।चृ० और मधु । 

बृह्ृत्कस्तूरा भरव--नूतन आतसार म, आमातसार म या रत्तातिसार 

रोगी को तीत्र या मध्यम रूप में ज्वर होने पर अथवा इसके कारण विविष 
उपद्रव-दाह, स्वेद, प्रलाप, नाडी में विश्टद्वलता होने पर यह ओषध दो या तीन 
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घण्टे के अन्तर से देनो चाहिये । पुरातन अवस्था में उपरोक्त लक्षणों में इससे 
विशेष लाभ नहीं होता । अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और दो बूंद मधु । 
पुटपक्क चिषमज्वरान्तक लोह--पुरातन अतिसार में, रक्तातिसार में, 
प्रवाहिका में, आमातिसार रोग में मल की परिपक्कावस्था में अर्थात पुरातन अतिः 
सार रोग मे रोगी को वेदना एवं पक्क श्लेष्मा वहुल अथवा रक्तसंयुक्त मल आता हो; 
इस अवस्था में दिन को या रात्रि को कुछ थोडे समय केलिये अल्पदेग ज्वर रहता दो; 
तब यह ओषध देनी चाटिये । इससे ज्वर का वेग क्रमशः कम होता जाता दे । 
अतिसारजन्य ज्चर में यह विशेष गुणकारी हे! अनुपान-भजित जीराचृण और मधु । 
सचज्वरहर लोह--पुरातन रक्तातिसार मे, पित्तातिसार में, रक्तप्रवाहिका 
में, अन्यान्य प्रवाहिका रोग में वायु और पित्त प्रधान अवस्था में रोगी को ज्वर 
थोड़े समय के लिए मन्द वेग से आता हो, तब यह औषध सेवन ॐ लिये देनी चाहिये । 
इस औषध से ज्वर और अतिसार दोना नित्रृत्त होते हैं । 
अतिसार में नाड़ी की गति विश्ह्कल तथा शरीर ठण्डा होने पर 
सृतसंजीचनी- अतिसार रोग में बार-बार मल त्याग और वमन आदि 
द्वारा रोगी का ज्ञान जोप होता हो, शरीर ठण्डा ( टिमांग ) हो जाये; नाड़ी की 
यति क्षण एवं अनियमित हो, तब यह औषध दो'या तीन घण्टौं के अन्तर से 
रोगी को देनी चाहिये । शरीर में उष्णता आने पर औषध पांच या छेः चण्डं 
के अन्तर से देनी चाहि? । यह औषध विसूचिका तथा सन्निपात में देनी उत्तम हे । 
मसंगमसदासव--अतिसार रोग में वार-यार मल आने पर रोगी का ज्ञान 
लोप या मतिश्रम दीखने पर अथवा हिमःग या नाड़ी की गति अनियमित दीखने 
पर यह ओषध दो या तीन घण्टे के अन्तर से दनी चाहिये । नाड़ी की गति स्वस्थ 
तथा शरीर में उप्णिमा आने पर ओपध सेवन बन्द कर देना चाहिये । 
वहत्‌ कफकेलु--नूतन अतिसार रोग में नाना वर्ण का पतला मल आता 
दो, अथवा आम ओर रक्त से मिला मल आता हो, रोगी की श्ले'मा प्रकुपित 
हो जाये; नाड़ी में अनियमितता हो; वक्षःस्थल में कफ का अवरोध हो; ज्ञानलोप 
तथा श्वास की क्रिया कम हो रही होः तब यह ओषध एक-एक घण्टे के अन्तर 
से देनी चाहिये । अनुपान--घिसा हुआ रुद्राक्ष और गाय का दुग्ध अथवा गुड़ का 
रस और मधु । 
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अतिसार में श्वास-चिकित्सा 

इवास चिन्तामणि-अतिसार रोगी को नाना रंग का पतला मल आता 
हो अथवा अपक मलयुक्त अतिसार, वमन, दाह, प्यास उत्पन्न ह।; वक्ष' में अनक 
स्थानां पर श्लेष्मा का संचय हो, श्वासक्रिया परिच'त्तत हो, श्रासरोग के लक्षण 
दोखने हो; यह औषध दा घण्टे के अन्तर से रोगी का देगी चाहिये । अनुपान-- 
घिसा हुआ वहेड़ा और मधु । 

बृहत्‌ श्वास चिन्तामणि--अतिसार रोग में विविध उपद्रव उपस्थित हों; 
रोगा में श्वास को प्रयलता रहती हो, साथ में श्वासराग के लक्षण भी हों; तव 
आधे घण्टे उ अन्तर से यह छौपध रोगी को देनी चाहिये । अतिसार रोग की 
नूतन अवस्था मे यह आषध अधिक लाभ करती ६ । पुरातन अतिसार में, 
शरीर निर्वल होने पर यः औषध लाभ नहीं कःती। अनुआान--घिसा हुआ 
वहेड़ा ओर मधु । 

ग्र हणीरोग-चिकिन्सा 

गंगाधर चूणे--पित्तातिसार राग में मल की पक्कावस्था में, प्रवाहिका रोग 
में, आमातिसार राग में, पत्तिक ग्रहणा रंग में एवं आम ग्रहणी की प्रभमाररुथा 
सें ( मल की अपकाउस्था में ) अथवा पक्कावस्था मे यह चूर्ण रोगीको देना 
चाटिये । सूतिका राग में आमसंयुता मज पतला आता हा ता यह षध देनी 
चाहिय । अनुपान --चात्रल का धावन और मु । 

भास्कर सवण- वाताश्रित, वातपित्ताश्रित अथवा वातश्लेष्माश्रित ग्रहणी 
राग में उद्राध्मान एवं रामय समय पर उदर में, हृदय में, पाश्चेस्थान मे वेदना, 
शरीर में अवसन्नता तथा पतला मल आता हा, यह ओषध रोगी को सवन करानी 
चाहिये । यह अम्निवधक और वायुशान्तिकारक है। अनुपान--उ"णजल । 

नागरा चूण--पेत्तिक प्रहणी रोग में कु नीला या पीत वर्ण का पतला 
मल आता हा साथ में रक्त का आग और उदर में दद हा तब यह ओषध देनी 
चाहिये । रक्तप्रवाहिका और रक्तातितार रोग में मल कुछ परिपक्क हो तथा 
रक्तार्श में यह रोग दे सकते हैं । अनुपान चावल का धोवन और मधु । 

बृहत्‌ अच्चिकुमार रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, वातश्लैष्मिक या पित्त- 
श्लेष्माश्रित प्रणी रोग में लक्षण जब प्रारम्भ हों तब यद औषध देनी चाहिये, इससे 
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असि बढ़ती है, रामान कम होता है, वक्षःस्थल की तथा पार्श्व की वेदना दूर होती 
है । अनुपान-भरजित जीरा और मधु । 

नुपतिवरदलभ- वातिक ग्रहणी, त्रातश्लेष्मिक ग्रहणी, संग्रहप्रदणी में रोग 
की प्रथम और मध्यमावरुथा में समय समय पर कोछ्दद्धता, कटिशूल, पृष्ठराल, 
आदि लक्षण दष्ट होते हो; वातज एवं वातश्लेष्मातिसार में रोगी का मल परिपक्क 
होने पर यह औषध उसे देनी चाहिये । अमिमान्ध या अजीणता के कारण पतला 
मल या विसूचिका रोग के विविध उपद्रव नष्ट टो चुके हो, बचल अग्निमान्द्य या 
अतिसार ही रह गया हो; उस अवस्था में यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान--भर्जित जीराचुर्ण और मधु, अति पतला मल आने पर मोथे वा रस 
और मधु; मलवन्ध रहने पर दरड का चूर्ण और सेन्धव लवण । 


वृहत्‌ न्रपतिवरलभ--चातज प्रहणो वातश्लेष्मिक ग्रहणो और संग्रह प्रहणी 
रोग के मध्य या एरातन अवस्था में यह ओषध प्रयग करनी चारिपे। प्रणी 
रोग भें हच्छूल, पाश्‍्वशूल, कटिशूल आदि उपद्रव दीखते हो, तब यह औषध 
देनी चहिये | म्रिमान्य के कारण जिनमें हदय और नाभि के मध्यभाग में 
पितश्लेष्माश्रित शून रहतो हो; उने लिये यह औषध अतिशय उपयोगी है । 
इससे भिन्न आमाजीर्ण या अभिमान्य में भी यद औषध दे सकते हैं । अनुपान-- 
भजित जीराचूण और मधु; कोछ्वद्वता होने पर हरीतकी चूण और मधु; शाल 
होने पर वकरी का दूध । 

सहराजनपतिवलल्‍्लम --वाताश्रित प्रहणी में, वातश्लेष्माश्रित ग्रहणी और 
संग्रहणो में पतला या आम से युक्त मल अथवा केष्ठवद्धता, हच्छूल, पाश्वेशून, 
उदर में वेदना आदि लक्षण उपस्दित होने पर यह औषध रोग को मध्यया 
पुरातन अवस्था में देनी चाहिये । विसूचिका या उपद्रव रहित अलसक, विलम्बिका 
या पुरातन वातश्लेष्माश्रित अतिसार या पुरातन वाताजीण रोग में यह औषध 
बहुत उपयोगी दै । अधोगत श्रम्लपित्त रोग में एवं शूलरोग अभिमान्दय होने 
पर इसका सेवन कराना चाहिये । ग्रहणो या अतिसार रोग मे या चातकफ रोगमें । 
यह औषध अतिशय उपकारी हे। अनुपान--भर्जित जीराचूण और मधु । 

बृहत्‌ पूर्णचन्द्ररस- पुराने पित्ताश्रित या वातपित्ताश्रित प्रहणी रोग में 
दाद, हाथ-पैर में ज्वाला, हच्छूल, पार्वशल, कटिशूल और आमभित्रित पत्म 
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मल आता हो, तब इस औषध को देना चाहिये। अशेगत अम्लपित्तराग में और पित्त- 
शूल में इस औषध का व्यवहार हों सकता है। विशेषतः जिस व्यक्ति का शरीर 
अतिशय कृश और दुवल हो एवं वातपित्त का प्रबलता हा, प्रमेह रहता हो, 
उनके पक्ष में यह औषध अत्यन्त लाभकारी है । अतिसार से पीड़ित व्यक्ति की 
यदि उपराक्त सब रोग हों तव यह औषध सेदन करनी चाट्यि। सँग्रहग्रहणी रोग 
में आमच त के लक्षण अ्रर्थार कटिशाल, प्रष्ठएल आदि उपस्थित दामे पर यह 
औषध देनी चाहिये | अनुपान--अतिसार को प्रबल अवस्था में जीराचुण और 
मधु, अन्य अवस्थाओं में पान का रस और मधु । 

पीधृपवल्खी रस--पेत्तिक ग्रहणी रोग में या वातपित्ताश्रित ग्रहणी राग में 
रोगी नाना रंग का पतना मल त्यागता हो एवं आम से मिश्रित मल आता हो; 
तब यह औषध देनी चाहिये। ग्रहणी रोग मे रक्त से मिश्रित मल आःता हो; तब इस 
ओषध का प्रयोग करना चाहिये | आमातिसार, रक्तातिसार, रक्तप्रवाहिका रोग में 
तथा अन्य अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अनुपान--जला हुआ 
विल्व और ईक्षगुड़ । 

शम्बूकादि चटी--बातज ग्रदणी रोग में हृदय, पाश्व आदि रथानों में 
वेदना, उदराध्मान, शाल आदि विद्यमान होने पर रोगी को यह ओपध पेनी 
चाहिये । इसके सेवन से अमिमान्यजन्य शूल रोग नष्ट होता है । अनुपान-जल । 

लोह पपी -- पेत्तिक, वातपेत्तिक या पित्तश्लेष्माश्रित अहणी रोग के दीघ- 
कालीन होने पर अथवा आमप्रइणी रोग की मध्यावस्था में मल के साथ श्लेष्मा 
का अधिक भाग आने पर यह ओऔषध रोगी को देनी चाहिये। ग्रहणी रोगाकान्त 
व्यक्ति को अल्प ज्वर; कास अथवा शोथ आदि उपद्रव रहने पर यह ओषध देना 
उत्तम हे । सृतिकाभ्रित ग्रहणी रोग में यह औषध दी जा सकती ? । सूतिका रोग 
में अतिसार एवं शरीर के अतिकृरा टोन पर; शरीर में वातपित्त की अधिकता होने 
पर विशेषतः सूतिका रोग में शोथ, ज्यर आदि उपद्रव दोखे पर यह औषध 
देने पर अधिक लाम होता है । सेवन विधि और नियम पीछे उल्लिखित हैं । 

स्वण पर्पटी- प्रहणी रोग की मध्यमावस्था या पुरःतन अवस्था में वातपित्त 
या पित्तकफ की अधिकता होने पर एवं रोगो को अतिशय दुवलता रहने पर रोगी 
को यह औषध नियम पूर्वक सेवन करानी चाहिये । प्रहणो रोग में ज्वर, शोथ, 
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कास आदि लक्षण उपस्थित रहने! पर यह औषध प्रयोग करने से अतिसार कम 
होता है एवं उपद्रव नष्ट होते हैं । यह औषध अतिशय वलवधेक है । 

पचात पपंटी-पित्ताश्रित ग्रहणी, पित्तश्लेष्मज ग्रहणी एवं संग्रह ग्रहणी 
रोग में नाना वर्ण युक्त आम सँयुक्त या अपक्क श्लेष्मा या रत्तसंयुक्त अपक मल 
निकलता हो तव रोगी को यह औषध सेवन करानी चाहिये । प्रबल ग्रहणी रोग 
में शोथ, ज्वर आदि उपद्रव होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं । ग्ररणी रोग 
की प्रथम या मध्यावस्था में यह ओषध प्रयोग कर सकते हैं; परन्तु रोग के पुराना 
होने पर बहुत चार अच्छा लाभ नहीं होता । पुरातन अतिसार रोग में इसके प्रयोग 
से अच्छा लाभ होता हे। 

विजय पपंटी--पित्ताश्रित, पित्तश्लेष्माश्रित, वातश्लेष्माश्रित, सान्निपातिक 
या संग्रह ग्रहणी रोग में नाना रंग का पतला मल आता हो, अपक्क-कफ बहुल 
मल हो, आम से मिश्रित पतला मल अधिक परिमाण में आता हो, तब रोगी को 
यह औषध नियमपूर्वक देनी चाहिये। पुरातन आमातिसार; प्रवाहिका , पित्त- 
श्लेष्मातिसार एवं पुरातन ग्रहणी रोग में यह औषध विशेष लाभप्रद है। परन्तु 
अतिसार में ज्वर, शोथ आदि होने पर यह ओषध बरत सकते हैं। जब किसी 
ग्रौषघ से लाभ की आशा नहीं रहती, उस समय रागो को यह औषध सेवन करने 
के लिये देनी चाहिये । 


जोरकाय मोदक --वातश्लेष्मज या पिहुश्लेष्मज ग्रहणी रोग में रोगी को 
कफ बहुल नाना चणे का अपक्ष मल आता हो, आम और रक्तातिसार को पुरातन 
अवस्था में यह औषध रोगो को देनी चाहिये। पुराना ज्वर और अतिसार एक 
साथ रहते हों तब यह औषध बरतनी चाहिये । इसका प्रयोग अवस्था की विवेचना 
करके करना चाहिये । जिनमें चात-पित्त की अधिकता हो या चातपित्ताश्रित रोग में 
शरीर अतिक्श हो जाये, उनमें इस औषध के प्रयोग से विशेष लाभ नहीं दोता। 


परन्तु वातश्लेष्म प्रधान या पित्तश्लष्म प्रधान व्यक्तियों में अधिक लाम होता हे । 
अनुपान--जल । 

श्री कामेश्वर मोदक--वातकफ धान या कफ प्रधान ग्रहणी रोग में 
रोग पुराना होने पर अथवा वातकफ प्रधान अतिसार में रोगी का पतला मल आता 
हो, तब यह औषध देनी चाहिये । जिन रोगीयां का शरीर चात-कफ प्रधान या 
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कफ प्रधान होता है, उनको इससे विशेष लाभ होता दे । वात प्रधान रोगी में यह 
झौबध नहीं वरतनी चाहिये । पुरातन अतिसार में शरीर अत्यधिक दुबल हो 
अथवा वात-कफ प्रधान या कफ प्रधान रोगी में स्वभावतः मलरुद्धि हो जाती हो, 
इस औषध के प्रयोग से शारीरिक वल और रतिशक्ति बढ़ती है। वातिक या 
श्लैष्मिक मेद आक्रान्त या शिरोरोगाक्रान्त व्यक्ति को अतिसार होने पर यह औषध 
नहीं देनी चाहिये । 


श्री मदनान्द्मोदक--चातश्लेष्मिक या श्लेष्मिक ग्रहणी रोग में अथवा 
वातश्लैष्मिक या श्लेष्मिक अतिसार की पुरातन अवस्था में रोगी को यह औषध 
दनी चाहिये । ग्रहणी रोग में जिनकी अमि बहुत मन्द हो आथवा जो शरीर से 
निर्बल हों, उनको यह औषध देनी चाहिये । पुरातन सूतिका रोग में वात कफ 
की अधिकता होने पर और अतिसार रहने पर यह ओषध देनी चाहिये । किन्तु 
वातपित्त प्रधान अतिसार आदि में इसका प्रयाग नहीं करना चाहिये । स्वभाव 
सें जिनकी क्ठशुद्धि होती हो; शरीर में कफ या वातकफ की अधिकता हो, उनमें 
यह ओषध वरतनी चाहिये । इससे रतिशक्ति और भूख बढ़ती हे। यह औषध 
अति चोर्यवर्धक है। ग्रहणो और अतिसार में अनुपान--बकरी का दूध प्रातःकाल 
में दे, रतिशक्ति की निबलता में वाजीक'ण के लिये-गाय का दूध और चीनी 
के साथ सायंकाल में देना चाहिये । 

चांगेरी घृत- वातपित्त प्रधान प्रणी रोग की परातन अवस्था में रोगो को 
अग्निमान्द्य होने पर समय समय पर कोष्ठकाठिन्य ओर शरीर में वेदना आदि 
उपद्रव रहने प' यह घृत गरम दूध के साथ जितनी मात्रा में सहन हो सरे देना 
चाहिये । जिन व्यक्तियों में आम से युक्त मल अधिक निकलता हो; शरी। में कफ 
की प्रधानता रहती हा, उनमें इसम सेवन से अधिक लाभ नरी दीखता । 

दाडिमादि तेल --वातिक, पत्तिक, वातपेत्तिक, आमग्रहणी अथवा प्रवादिका 
रोग की पुरातन अवस्था में जव रोगी को स्नान या आहार के कारण समय समय 
पर रोग प्रचल हो जाता हो, उस अवस्था में उदर पर, नाभिप्रदेश पर यह तैल 
मलना चाहिये । पगतन प्रमेह और अश राग में यह तेन वगत सकते हैं । 

विल्व तेल --वातिक, पत्तिक, श्लष्मिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक या 
संग्रह ग्रहणी रोग की पुरातन अवस्था में रोगी को स्नान और आहार सहन होता हो, 
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तब यह तेल उसके उदर और नाभिप्रदेश पर मलना चाहिये ! यह ओषध आम- 
पाचक और अभ्िवर्धक है । पुरातन ग्रहणी रोग में या उसके साथ जीणज्वर या 
जीर्णज्वर में ग्रशणी रोग रहने पर यह तेल रोगी के शरीर और उद!प्रदेश पर 
मलना चाहिये । प॒गतन सूतिका रोग में अतिसार या अल्प ज्वग दीखता हो, 
यह तेल रोगो के सर्वीग पर मालिश क ना चाहिये । प्रसति में शिरःशाल, पाश्व- 
शूल, एच्छूल, निद्रा का न आना, शी! मे टुरवलता होने पर यह तेल शरीर 
पर मलका स्नान कराना चाहिये । प्सूति में जीणेज्वा और उसके साथ में कास 
ओर श्वास रोग होने पर अथवा सूतिका रोग की पुरातन आवस्था में देवल दास 
ओर श्वास एपल रहने पर यह तेल रोगी फे चक्षः्रल पर मदेन करना चादि] । 
त्नियों में गर्भावरुण के समय उदर.मे वेदना एवं गर्भाव की आशंका रटने पर 
यह तेल मालिश करना चाहिये। त्रिया में कष्टातंक के समय यह पेल बर्त सकते हैं 
ग्रहणोमिदिर तेल्न - वातिक, पत्तिक चातपेत्तिक, पित्तश्लेष्मिक संप्रहप्रहणी 
ओर आमातिरार रोग की एरातन अवस्था में स्नान और आदार सह्य होने पर 
यद तेल उदर प्रदेश और नाभि भाग पर मलना चाहिये । रोग के पुराना होने 
पर स्नान और आहार सह्य न होता हो तव भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह 
तेल रक्तप्रवाहिका और रप्तातिसार में विशेष उपयोगी दै । प्रहणो रोग की पुरातन अवस्था 
में ज्वर, श्वास, कास, हिक्का रहने पर यह तेल प्रयोग कर सकते हें । जिन मनुष्यों 
में प्रवादिका दीघकाल से रहती हो अर्थात्‌ मल आम एवं रक्त संयुक्त हो या 
केवल आममित्रित मल आता हो, नाभिप्रदेश पर प्रबल वेदना होती हो; उनमें 
यह तेल नाभिदेश ओर उदर पर मलना चाहिये । जिन रोगां की पुरातन अवस्था 
में ज्वर, कास, थोड़ी मात्रा में रदता हो; उनमें यह तेल मलने से लाभ रोता है । 


ग्रहणी रोग में उदराध्मान चिकित्सा 
हिग्वष्टक चूणे--वाताश्रित या वातश्लेष्माश्चित ग्रहणी रोग में वायु के 
प्रकोप के कारण उदराध्मान हो, साथ में उद्वार आदि रहते हो; तत्र रोगी को यह 
ओषध देनी चाहिये । प्रतिदिन उदरा'मान के कारण आमरस से पीठ आदिं 
भागां में वेदना या शरोर में अवसन्नता प्रतीत होने पर यह ओषध देनी चाहिये । 
षध को प्रातः काल गरम जल के साथ देना चाहिये । उदराध्मान प्रवल होने 
पर प्रातः और सायं दोनों समय यदद औषध देनी चाहिये । 
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चतुमेख रस--वातिक प्रहणी रोग में रोगी को उदराध्मान रहता हो; 
उदराष्मान के कारण आमरस के कारण शरीर की सन्धियों में-कटिशूल, पृष्ठतश 
ओर तदय आदि में वेदना अनुभव होती हो; तव यह ओषध देनी चाहिये । प्रमेह 
या धातुक्षय के कारण जिनका शरीर अति कृशा हा जाय उनमें चाताश्रित ग्रहणी 
रोग के कारण उदराध्मान रहने पर औषध बहुत उपये'गी हे । इसका प्रयोग प्रातः 
काल म करना चाहिये; ्रबुपाउ--तण्डुनोदक । 


ग्रहणी रोग में आमवात विकित्मा 


यातगजेन्प्राखह--संग्र्रहणी रोग में, वातिक या श्लेष्मिक ग्ररणी रोग 
में दीघेकाल से आमवात के लक्षण दीखते हो--हाथ-पेर कटिभाग में वेदना, 
सन्धियों में दद होती हो अथवा अतिसार के कारण हाथ-पेर सुन्न हो जायें, तब 
इस औषध को प्रतिदिन रोगी को देनी याहिये। अनुपान-मलवन्घ रहने से 
हरीतकी चूण और सेन्घत लवण; स्त्रभाविक के्ट होने पर उष्ण जल; वायु और 
पित्त प्रधान अवस्था में त्रिफला जज्ञ, और मधु । 


रामबाण रस--संग्ररग्रदणी रोग में किसी ओर विशेष में अथवा सारे 
ङ्गां में द होता हो; तब इस औषध को देना चाहिये । यह औषध शअमिवर्धक 
ओर आम पाचक है । आम रस के कारण जितने रोग उत्पन्न होते हँ, उन सब में 
इसका उपयोग कर सकते हैं । अनुपान--कोष्ठकाठिन्य होने पर आद्रक रस और 
सैन्धव लवण । मल शुद्ध आने पर जीरा चूर्ण और मधु; अतिसार के कारण शोथ 
होने पर श्वेत एनर्नवा रस और म: । 

आमवातेशवर रस--प्रहणी राग फे पुराना होने पर विशेष करके संग्रह- 
ग्रहणी रोग में कट-पोठ-ग्रोचा आदि में वेदना होने पर यह औषध रोगी को 
देनी चाहिये । यह अमिवदेक और आमरस पाचक । अनुपान--कोश्काटिम्य होने 
पर दरड़ का चूर्ण और सैन्धव लवण; कष्ठ के स्वाभाविक होने पर उप्ण जल । 


अग्निमान्ध, अजोण, विसूचिका, अलसक और विलम्बिका चिकित्सा 


वचादिपानोय--आमाजीर्ण रोग, वमन को इच्छा, शरीर में भारीपन, 
उद्गार-वाहुल्य होने पर यह पानीय रोगा को पिलाना चाहिये; इससे वमन होने पर 
श्रजीणे रोग नष्ट होता है । 
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घान्यक क्ाथ- श्रामाजीर्ण रोग में रोगी को उदर वेदना, शरीर में 
भारीपन; वमन, भुक्त द्रव्य के अनुसार उद्वार आता हो, यह काथ रोगी को देना 
चाहिये । इससे अजीर्ण, उद्र की वेदना नष्ट होकर मूत्राशय की शुद्धि होती है । 

चड॒वानल चूर्ण अमिमान्य रोग में भुक्त द्रव्य देर में पचता हो; इसके 
कारण अरुचि, अलसता, कार्य में अनिच्छा आदि लक्षण विद्यमान हों; तत्र यह 
ग्रौषध उप्ण जल के साथ प्रातः और अवस्था मेद से सार्यकाल में भी देनी चाहिये । 
विषमामि रोग में अम्नि की नियमिता न रहने पर यह चूण देना चाहिये; यह चूर्ण 
चायु अनुलोमक और कोष्ठ शुद्धिकारक । 

सेन्धवाय चूण--अभिमान्य रोग में देर से भुक्त द्रव्य का परिपाक, कार्य 
में अनिच्छा, अलसता आदि लक्षण दीखने पर, विषमामि के कारण नियमपूवेक 
भुक्त द्रव्य का न पचना, उदर में नाना प्रकार के शाब्द होना, वायु का अधोरोध 
होने पर यह चूर्ण रोगी को प्रतिदिन प्रातः एवं अवस्था भेद से सायंकाल में उष्ण 
जल के साथ देना चाहिये । 

हिश्वएक 'चूणे-विषमामि के कारण खाया हुआ द्रव्य टीक प्रकार न 
पचता हो, चायु के रुकने से उदर में नाना प्रकार के शब्द अनुभव होते हों, तब 
रोगी को यह औषध देनी चाहिये । विष्टब्धाजीर्ण के कारण पेट में अफारा, उदर 
में ददे और केष्टकाठिन्य आदि लक्षण रहने पर यद चूर्ण देना चाहिये । अनपान- 
उष्ण जल । 

अञ्निमुख चूणे- विषमामि के कारण भुक्त द्रव्य ठीक समय पर न पचता 
हो, शरीर में ग्लानि, उदर में नाना प्रकार की ध्वनि होती हो तव रोगी को यह 
औषध देनी चाहिये । विष्टब्घताजीर्ण, कोष्ठवद्धता, उदराध्मान और उदर में वेदना 
आदि लक्षण दीखने पर रोगी को थह देनी चाहिये । यद ओषध कोष्ठशुद्विकारक, 
वातानुलोमिक और अग्निवद्धक है । अलसक और विलम्बिका रोग में यह औषध 
दी जा सकती है । प्रातः और सन याकाल में उष्ण जल से देनी चाहिये। प्लीहा 
ओर गुल्मादि रोग होने पर जृहदश्रिसुख चूण देना चाहिये । दिन व्यापी 
प्रात्यहिक अजीर्ण रोग के लिये दृहदभिमुख चूण उत्तम औषध हे । इसको घृत में 
मिलाकर भोजन के साथ में देना चाहिये । 

भास्कर लवण--विषमामि रोग में खाया हुआ द्रव्य समय पर न पचता 
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हो, इसके कारण नाना प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होती हो; विष्टब्धाजीर्ण, आमाजीण, 
भुक्त द्रव्य का परिपाक न होने से कोष्टबद्धता; उदर शूल; मल में चिकास ओर 
अपक मल निकलता हो, कभी पतला आर आम रस के कारण अपरिपाक होने से 
नाना प्रकार की वातवेदना आदि लक्षण दीखने पर यह ओऔषध गरम जल के 
साथ ग्रातः और सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । इसको प्रात्याहिक अजीण दोष में 
तथा रसशेषाजीण में रोग के अनुसार देना चाहिये । 

हताशन रख--अमिमान्द्य रोग में भुक्त द्रव्य देर में पचता हो; इसके 
कारण नाना प्रकार को ग्लानि होती हो एवं आमाजीण रोग में अम्िमान्द्य के कारण 
नाना प्रकार के खट्टे-कडुवे उद्वार एवं अन्य लक्षण हाते हों, तत्र यह औषध 
आद्रक रस के साथ रोगी को देनी जहिये । यह औषध अजीण दोष और, विस्‌- 
चिका रोग की प्रथमावस्था मे २ या ३ बार मल साफ हो जाने पर देनी चाहिये; 
अनुपान--मोये का रस और मधु । 


अजोणकण्टक रख--अमिमान्द के कारण खाया आहार देर में पचता हो, 
शरीर में भार और वेदन। अनुभव होती हो, आमाजीण रोग में नाना प्रकार के 
उद्वार, वमनेच्छ। आदि लक्षण दीखते हों, तब रोगी का यह औषध देनी चाहिये।, 
वाताजीण रोग में अवस्थाचुसार इसका सेवन करने से लाभ होता है । स्लिग्ध शरीर 
तथा पृष्ट धातु व्यक्ति में अतिरिक्त भोजन के कारण वाताजीण के लक्षण दीखते हों, 
उसका यह ओषध दनी चाहिय । विसूचिका रोग में दो या तीन बार मल साफ 
हो जाने पर प्रथमावस्था में इसका बरत सकते हैं। अनुपान--अभ्रिमा-य रोग में 
जलः विसूचिका में मोथे का रस और मधु । 

बृह्ृतअञ्चिकुमार रस--अभिमान्य, आमाजीणे, वाताजीण, रसशेषाजीर्ण और 
अन्यान्य सव अजीर्ण अवस्थाओं में, सम्पूर्ण दिन मे भी भुक्त द्रव्य का पूण परिपाक 
न हाता हो, तब इसका उपय.ग क!ना चाहिये । बह ओषध वात -पितादि प्रकृति 
भेद से सब पुरुषों में प्रायः उपयोगी होती है । यह औषध धारक; और वायुजनित 
उदराभ्मानादि विनाशक हे। विसूचिका रोग की शेष अवस्था मे उपद्रव दूर हो जाने 
पर मल को घट्ट करने तथा अभि का बढ़ाने के लिये यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान--जीराचुण और मधु । 

, लंचगादि वटी--अभिनान्य, आमाजीणे रोग से उत्पन्न विसूचिका रोग को 
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प्रथमावस्था में तथा म'यमातरस्था में यह औषध सेवन करने से पाचकामि बढ़ती 
हैँ, एवं अजीर्ण दोष नष्ट होता ते । अनुपान--जल ! अमिमान्य और आमाजीण 
में भूख को कमी, चमन तथा नाना रसयुक्त उदार आने पर, मल पतला आम से 


मिला आता हो; तब रोगी को बृहत्‌ लंवगादि चटी देनी चाहि 
अग्नितुण्डी रस--अभिमान्य और अजीर्ण रोग में भुक्त द्रव्य दीघकाल 


से पचता हो, फि” भोजन को छनिच्छा, शरीरमें भारीपन ओर आजस्य आदि 
लक्षण दीखते हा, अजीर्णाकान्त रोग! को कृमिजन्य ज्यर, सर्दी, गले में घर्घ- 
सहट, समय समय पर चमन होता हा; तत्र यह औषध देनी चाहिये । अजीर्ण रोग 
में पतला मल आता हो; तब मागे का रस ओर मधु के साथ इसको देना चाहि । 

भास्कर रस--आमाजीण, विद्ग्घाजोण या अप्रिमान्य रोग $ विविध 
लक्षण उपस्थित होने पर, विशेषतः अजीणे दोष के वा।ण पतला मल, यक्ष में 
दाह; उदर और नामि में दद होने पर यह औषध देनी चादिये। विसूचिका रोग 
के प्रारम्भ मे और पीछे उपद्रवादि नष्ट हो जाने पर यह औषध देनी चाहिये । 
अमिमान्य और अजीर्ण रोग में पान के साथ चटी का चर्वण करके खाना चाहिये । 

शंख वटी - अग्निमान्द्य, आमाजीर्ण, विदग्घजीण, विषमामि रोग में रोगी 
को यह औषध देनी चाहिय । यह अभिवर्घक, कोष्ठाश्रित वायु का अनुलोमक, 
उदराध्मान और अजीर्ण दोषनाशक है । भुक्त द्रव्य के अपरिपाक के का!ण 
अम्लोद्‌गा. एवं तञजनित वक्ष स्थत ओर हृदय मे दाह आदि उपद्रव इससे नष्ट 
होते हैं । अधोगत अम्लपित्त रोग में यह औषध प्रयाग कर सकते हैं । विशेषतः 
अजीण दोष में उदर में वेदना इससे नष्ट होती हे। अनुपान--जल, पतला मल 
आने पर मोथे का ग्स या भजित जीरा और मवु । 

दहत्‌ शंखवटो--शंखचटी से अधिक गुणकारी है: इसको दीघकालीन आमा- 
जीर्ण, विष्टव्धाजीण में देना चाहिये; इससे भुक्त द्रव्य शोघ्र पच जाता है, भूख बढ़ती 
हैं, दीघकालोन उद्राध्मान क्रमशः कम हाता ह; आम दाष नष्ट होकर मल गाढ़ा 
होता हें; अचुपान-उष्ण जल । प्रातः काल में देनी चाहिये । 

त्रिवृतादि मोदक--विदग्धाजी्ण, आमाजीण, अग्निमान्द्य तथा नाना 
कारणो से अमि के बिकृत होने प! रोगी को यह अषध देनी चाहिये । अम्लपित्त 
रोग में, अननिमान्द्य की अवस्था में, विशेषतः मलावरोध होने पर हाथ-पर में दाह, 
रुचि आदि लक्षण रहने पर यह औषध लाभकारी हे; अनुपान--जल । 


अजीणे-अग्निमान्द्य-चिकित्सा १३ 


सुकुमार मोदक--विष्टडधाजीर्ण रोगी को कोष्ठवद्धता, उदराध्मान होने 
पर यह अओषध देंनी चाहिये । परन्तु जिनको नियमतः मलवन्ध न हो, अर्थात्‌ 
किसी दिन मलवन्ध और किसी दिन पतला मल आता हो उनको यह औषध 
नहीं देनी चहिये। यह ओषथ उदाचत्ते और आनाह रोग में अतिशय लाभ 
कारी है । स्वभाविक रूप से जिस व्यक्ति को मलवम्ध रहता हो; उसके लिये यह 
्रौषध अमृत तुल्य है । प्रातः काल या रात्रि में भोजन के पीछे जल से खानी 
चाहिये । मात्रा दे से १ तोला । 

असुत हरीतकी--विष्टब्धाजीर्ण में कोष्ठवद्धता, उदर-कटि भाग-ग्रोवा 
आदि स्थानं में ददे, उदर में गुड़गुड़ 'वनि, उदराध्मान; उदर में वायु का भरना, 
प्रादि लक्षण हों, तब रोगी को यह औषध देनी चादिये। नाद, चातज अर्श 
एवं चाताश्रित ग्रहणी रोग में लाभ होता 6 । यह औषध नूतन और पुरातम दोनों 
अवस्थाओं में समान लाभप्रद हे । इसके सेवन करने सें को्टशुद्धि, अजीर्ण का 
नाश तथा पाचकाम्नि बढ़ती दे अनुपान--जल । 

अग्निघृत--अभ्निमान्य रोग के पुरना होने पर आमरस के कारण हृदय, 
पार्श्वं और वक्षःस्थल में वेदना एवं पित्त के विपयंय के कारण क्षुघामान्य, समय- 
समय पर अतिसार, वक्षःस्थल में दाह, आँखा में निबेलता आदि उपद्रव होने पर 
यह औषध देनी चाहिये । चायु और पित्त की विवेचना करके रोगी को यह छत 
सेवन करने देना चाहिये । अर्थात्‌ जिसको कोष्टकाठिन्य, आम्िमान्य हो; उसके 
लिये यह औषध देनी चाहिय । परन्तु जिन रोगियों में अभिमान्य के कारण पतला 
मल जल को भांति आता हो, अथवा आमरस युक्त मल आता हो, उनको यह 
आओषध नहीं देनी चाहिये । विशेष करके वालक, नवप्रसूता, ज्वर, कास, सार्दी आदि से 
रोगामिहत व्यक्ति को यह औषध नहीं देनी चाहिये। अनुपान--बकरी का उष्ण दूध। 


अजीण रोग में ज्वरचिकित्सा 
अग्निकुमार रस--अनिमान्द्य .विषमारिनि, आमाजीर्ण, विष्टव्धाजीर्ण रोग 
में ज्वर होने पर रोगी को लंवग चूर्ण के साथ यह औषध एक एक गोली देनी 
चाहिय । अजाण के कारण दा या एक बार आतसार--पतला मल आ जाये, साय 
में ज्वर भी हो, अथवा अजीण रोग फे कारण अत्यधिक पतला मल और साथ में 
ज्वर हो, तब सोंठ का चूर्ण अथवा धनिया ओर सोंठ के काथ के साथ प्रयोग 


६४ योग-चिकित्सा 


करना चाहिये । यह ओषध अतिसार में मल का परिपाक होने पर अथवा ग्रहणी 
रोग में आम से मिला पतला मल आने पर या अतिसार की प्रकोपावस्था में ज्वर 
होने पर, धनिया और साठ के काथ से अथवा मोथे का रस और मधु अथवा 
भजित जीरा चूर्ण और मधु के साथ देनी चाहिये । 

सृत्यु्जय रस--अभिमान्य या अजीण रोग में पुरातन ज्वर मदुरूप से 
रहता हो, तब यह औषध जम्बोरी निम्बू के रस के साथ देनी चाहिये। यदि 
अजीणे प्रबल हो, ज्र का वेग अधिक रहता हो, तब निम्बू के स्थान पर पान के 
रस के साथ देना उचित है । क्योंकि अम्ल रस के साथ ज्वर का आपरस मिलकर 
पित्त को अधिक प्रकुपित करता है । 


अजीण रोग में शिरःशूल और शरीर में बेदना चिकित्सा 

रामवाण रख - आमाजीण, अभिमान्य और विश्ब्धाजीण आदि अत्स्थाओं 
में कटिभाग, ग्रीवा या अन्यान्य सम्धिस्थानो में या सर्वाग में वेदना अनुभूत 
होती हो, तब रोगी को यह औषध देनी राहिये । अन्ुपान--हर्दी का पत्र रस 
और मधु। अजीर्ण के कारण अतिसार या पतला द्रव मल आता हो'तो जीरा चूर्ण 
और मधु अथवा देवल मात्र जल से औषध देनी चाहिये । जल के समान पतला 
मल आने पर मोथे का रस और मधु । 

वातगजेन्द्रसिह -अमिमान्य, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण रोग चिरकाल 
स्थायी होने पर कटिदेश, हाथ. पैर या अन्य स्थान में वेदन! विद्यमान हो; तो यह 
औौषघ रोगी को सेवन करानी चाहिये । वाताजीर्ण रोगी में सवेदा कोष्ट काठिन्य 
रहने पर इसके ठपयोग से जाभ नहीं होता; अनुपान--हरीतकी चूर्ण और 
संन्धच नमक । 

अजीणे रोग में शूल चिकित्सा 

शूल्हरण योग--अमिमान्य; आमाजीणे, विष्टड्धाजीर्ण आदि में आहार 
द्रव्य के ठीक प्रकार न पचने से रोगी के आमाशय, पक्वाशय या बस्तिस्थान के 
एक भाग में अथवा सम्पूर्ण उदर में वेदना होती हो; सब रोगी को यह औषध 
शरम दूध के साथ देनी चाहिये । उदर के बिशेष स्थान में नियमित समय पर 
प्रतिदिन वेदना होने पर इस औषध से लाम होता दे। अजीर्णताजन्य साधारण 
वेदना में इसको नहीं देना चाहिये । 


अजीणे-अभिमान्य-चिकित्सा ६५ 


शंखादि चूण - असिमान्य, आमाजोण, विष्टब्धाजीण आदि रोग में उद्र 
के स्थान विभाग से प्रतिदिन वेदना होती ह; तो यह चूर्ण रोगी को गरम जल के साथ 
देना चाहिये । अजीण दोष की साधारण वेदना में यह औषध नहीं देनी चादिये । 

विसूचिक्का रोग में हिका ओर वमन चिकित्सा 

चन्द्रकान्ति रस्त --विगाचिका रोग में चमन होने पर रोगो को यह औषध 
देनी चाहिये , वायु के प्रकोप के कारण उदराध्मान एवं मच-मूत्र दोष या तब्जनित 
कोई लक्षण उपस्थित हेने पर इसको नहो देना चाहिये; अनुपान--खोरे की मांगी 
ओर गौदुग्ध । 

पिष्पल्याथ लोह--विसूचिका रोग में बार बार वधन होता हो, पित्त के 
प्रकोप के कारण बमन तिक्त रस से भिला नीला अथवा पीला हो, अजीणे पदार्थ 
बाहर आता हो; तब रोगी को यह ओषध देनी चाहिये। जिनको वमन में पित्त 
अधिक मात्रा में आता हो; उनके लिये यह औषध अतिशय उपकारी है। चमन 
के साथ में दिक्का भी हो; तव भी इसको दे सकते हैं; अनुपान--खीरे की मोगी 
और गाय का दुरध । 


विसूचिका रोग मे उदराध्मान, मल और मूत्र रोग चिकित्सा 

दारुषटकलेप--विसूत्रिका रोग में अन्य उपद्रवो के साथ अथवा केवल 
उद्र में आध्मान दीखने पर यहे औषध यथानियम बनाकर रोगी के उदर पर 
लेप करनी चाहिये । जब तक आध्मान न हटे, या पुनः ' आध्माव को आशका हो; 
तब तक इसका लेप प्रयोग करना चाहिपे । 

यव प्रलेप--विराचिका रोग की प्रबल अवस्था में अन्य उपद्रवो के साथ या 
केवल आध्मान होने पर यह औषत्र वरतमी चादिये । 

चतुमुख रस--विसूचिका राग में मूत्र का श्रवरोध, हाय-पेर में दाह; 
अन्य उपद्रवां के साय उदराष्मान लक्षित होने पर यह ओषध रोगो को सेवन के 
लिये देनो चाहिये । अनुपान--चावलां का घोवन ! 

क्ञारयोग--विसूचिका रोग की प्रवल अवस्था में उद्राध्मान एवं साथ में 
प्रत्ाथ बन्द होने पर यह औषध एक एक घ॑टे के अन्तर से रोगो को देनी चाहिये; 
अनुपान--शोरे का जल अथवा पाषाणभेद के पत्ते का रस । मूत्र आने पर यह 
षध बन्द कर देनी चाहिये । 
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घरीपत्री प्रलेप--विसूचिका रोग की प्रत्रल अवस्था में रोगी को प्रख्वाद 
बन्द हो जाये एवं साथ साथ में उद्राध्मान आदि अन्य उपद्रव दौखो द्वा, उस 
समय यह औषध बस्ति स्थान पर लगानी चाहिये । मूत्र आने पर यह औषध बन्द 
कर देनी चाहिये (कच्चा हिमसागर का पत्ता १ छुटाक और यवक्षार १ तोला 
मिलाकर पीस कर लेप करना चाहिगे ) । 

हिग्वाद्यर्चात्त विसूचिका रोग में मज के रुकने से उदर में आध्मान होने 
से यथानियम वनति प्रस्तुत करके मलद्वार में रखनी चाहिये । इससे मग आता है 
और आध्मःन मिटता है । 


बिसूचिका रोग में पिपासा चिकित्सा 

कपूर पानी य--विसूचिका रोग में रोगी को अतिशय तृषा रहने प! यह 
जल पिपामा काल में रोगी को बार-बार देना चाहिये । ( Aqua camphor- 
१ पाच जल में--३ रत्तो कपूर मिलाकर इसे बनाये ) ! 

जम्बूक्काथ--विसूचिका रोग की प्रवल अत्रस्था में निरन्तर प्यास लगती हो, 
साथ मैं वमन विद्यमान हो, तो यह काथ शीतल करके अल्प मात्रा में बार-वार देना 
चाहिये [ जामुन का को पल पल्ला २ तोला, पानो २२ तोला, ,शेष ८ तोला मधु 
*ै तोला पिलाथे | । 

विसूचिका रोगमे दिमांग, ज्ञानलोप, नाड़ी को गति बद लने पर चिकित्सा 

मतसंजञोवनी सुरा--विसूचिका रोग में नाडो की गति में शिथिलता 
एवं कफ की अधिकता के कारण रोगी का शरीर शीतल प्रतीत होता हदो; तब 
ओषध डरै घण्टे या १ घण्टे के अन्तर से देनी चाहिये। इसको सन्निपातज्वर की 
हिमांग अवस्था में भी रोगी को सेवन करा सकते हैं । इख औषध से भली प्रकार 
नींद आने पर रोग की नित्रत्ति होती है । 

सुगमदासव--चिसूचिका रोग की प्रवल अवस्था में रोगी का ज्ञानलोप, 
शरोर में शिथिलता, नाडी की गति का बदलना आठि लक्षण दीखते हाँ, तो यह 
पध आधे घंटे के अन्तर से रोगी को देनी चाद्दिये । जब तक नाडी क्री गति सें 
स्वाभाविकता न आ।जाये एव शरीर में उष्णिमा का बाघ न हो; तव तक यह शौषध 
बार-बार देनी चाहिये । सन्निपात ज्वरमें दिमाग या नाडी की गति में शिथिलता 
होने पर यह औषध अतिशय उपकारी है । 
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बृद्दत्कस्तूरी भेरघ--विसूचिका रोग में यदि श्लेष्मा के प्रकोप के कारण 
शरीर में शिथिलता, क्षनलोप, नाडी कौ गति का बदलना, दो तो यह औषध रुद्राक्ष 
को घिसकर, गाय के दुग्ध में मिलाकर अथवा ताल के रस और मधु के साथ देनी 
चाहिये । पित्त की अधिकता से वमन प्रबल होने पर इससे अधिक लाभ नहीं द्ोता 
किन्तु वमन की नित्रृत्ति होने पर अथवा अछप वमन होने पर खीरे की माँगी और 
गाय के दुग्ध के साथ देना चाहिए [ गाय का दुग्व--कष्बा दूध ] । 


बृहत्‌ सूचिकाभश्ण रस--विसूचिका रोग में श्लेष्मा के कुछ अधिक 
प्रकोप के कारण नाडी की गति का लोप, शरीर में सहस्रा शीतलता, क्ञानलोप 
और अन्य उपद्रव होने पर तथा अन्य किसी ओषध से लाभ न होने पर यह 
ओऔषध रोगी को देनी चाहिये । औषध देने के पीछे नाड़ी की गति में कुछ उष्णिमा 
बोध होने लगे, तब रोगी के शिर और शरीर पर बार-बार तिल तेल लगाकर 
जलधारा देनी चाहिये, शीतल उपचार करना चाहिये, दही, नारिमल जल पीने 
को देना चाहिये । बालक, बृद्ध, गर्भवती को यह औषध नहीं देनी चाहिये । 
अनुपान-- नारियल का अल । 

बृहत्‌ चन्द्रोदय मकरध्वज्ञ--विसूचिका रोग में अत्यधिक अतिसार या 
चमन द्वारा या अन्य उपद्रवो के कारण से रोगी का शरीर अति निर्बल, भाडी में 
शिथिलता, शरीर की शक्त मेंनि्बलता दौखती हो, तो रोगी को प्रतिदिन यह औषध 
देनो चाहिये । वा त, वमन, उद्राध्मान आदि उपद्रव समूद विद्यमान होने पर यह 
आषध नहीं बरतनी चाहिये । उपद्रवों के हटने पर नाड़ो में स्तब्धता, शरीर में 
ताप संरक्षण के लिये यह औषध देनी चाहिये । वायु और पित्तप्रधान शरीर में यह 
औषध नहीं बरतनी चाहिये । अनुपान-- पान का रस और मधु । 

मकरध्वज शुटिका--विसूचिका रोग में वमन, अतिसार, हिक्का और 
अन्यान्य कारणों से शरीर में अधिक दुबंलता, नाडी में शिथिलता, इन्द्रियां में 
निबलता आदि लक्षण दौखते हो, तो यह ओषध रोगो को पान के रस और मधु के 
साथ देनी चाहिये । उपद्रव समूह होने पर अधिक दुबलता एवं कृशता होने पर 
औषध देने से विशेष लाभ नहीं होता । इसके सेवन से शरीर में दुर्बलता, नाडी में 
हुई विश्शेखलता नष्ट होती दै । रोगी बहुत दुबंल हो तो मांसरस और दूध आदि 
पुष्टिकर और बलकर झौषध देनी यादिगे । 


७ यो० चि० 


३८ योग-चिकित्सा', 


विसूचिका रोग में खल्ली-चिकित्सा 

कुष्ठाय मर्दन और कुष्टाय तेल--विसूचिका रोगी के हाथ-पैरों में 
ऐंठन, रोगी के उदर में चेदना होने पर रोगी के इन स्थानों पर औषध मदेन 
करनी चाहिये । जब तक ऐठन दूर न हो, तंब तक थह औषध मलनी चाहिये । 
खल्ली नामक वात व्याधि में ( खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी ) इस तेल का 
मदेन उत्तम है । 

दावयोदि मदेन ओर दाव्यादि तेल -विसूचिका रोग में हाय-पैर में 
ऐठन होने पर उस स्थान पर इस तेल को मालिश करनी चाहिये। जब तक ऐठन 
रहे, तब तक इससे मालिश करनी चाहिये । इस औषध द्वारा तेल पाक करके 
मालिश करनी चाहिये । 


अलसक और विलम्िका रोग में उदराध्मान चिकित्सा 

दाइषट्क लेप--अलसक, विलम्मिका रोग में उद्राध्मान प्रबल एवं 
मल-मूत्र का एक साथ अवरोध होने पर समय समय पर उद्गार आता हो; तो यहद 
अऔषव रोगी के उद्र पर लेप करनी चाहिये। अलसक और विलम्बिका रोग 
की यह उत्कृष्ट औषध है । प्रति दो या तीन घण्टे पीछे नया प्रलेप लगाना चाहिये। 

यवप्रलेप अलसक और विलम्मिका रोग मैं उद्राध्मान प्रबल होने पर 
तथा उसके साथ में मल-मूत्र का रोध; उ एगार आदि लक्षण दीखते हों, तो यह अऔषध 
विधिपूर्वक बनाकर उरर पर प्रलेप लगाना चाहिये । दो या तीन घण्टे पीछे फिर 
बदल देना चाहिये । 

फलचघक्ति--अलसक और विलम्बिका रोग में उदराध्मान प्रबल एवं इसके 
कारण से मल और मूत्र का अवरोध होने पर वर्ति गुह्यदेश में रखनी चाहिये । 
कुछ देर वरसि के रखने से वायु बाहर आने से कोछ-शुद्धि होती है। यह वर्त 
विसूचिका और अन्यान्य वायु प्रधान रोग में आध्माननाशक है । 

हिग्वश्रक चूर्ण--अलसक और विलम्बिका रोग में आध्मान होने पर यह 
ओषव गरम जल के साथ दो दो घंट के अन्तर से रोगी को देनी चाहिये । यह 
ओषध अजोर्णजनित अलसक रोग की प्रथमाचस्था में विशेष रूप से प्रयोग की 
जा सकती है। रोग की प्रबलावस्था में तथा अन्यान्य बाह्म प्रलेपादि के साथ 
इसको बरत सकते दें । अनुपान--उष्ण जल । 


अभ्निम्मन्ध-अजीणे-चिकित्सा ६६ 


तुमु रस-~अलसक और विसूचिका रोग में उद्राध्माण, साथ में मल- 
मूत्र का अवस्सेघ, उद्गार होने पर दो-तीन घंटे के अन्तर से रोगी को एक एक 
गोली देनी चाहिये। इसके सेवन से कोष्ठमिश्रित वायु का अनुलोम होताहे। 
अलसक ओर विलम्बिका रोग में वायु की प्रबलता होने पर एवं वायु पित्ताधिक 
शरीर में यह औषध ब्रिशेष्न उपकारी हे । अनुपान--त्रिम्ला का शीत कषाय । 

दृरोतक्यादि चूणे--अलसक, विलम्बिका रोग में उद्राध्मान होने पर 
यह चूण रोगो को एक घंटे के अन्तर से देना चाहिये । रोग की प्रबल अवस्था में 
अन्य वाह्योपचार साथ में करने चाहिये । श्रनुपान--उष्ण अल । 

चिन्तामणि रख --अतसक, विलम्त्रिका रोग में उदराष्मान एवं साथ में 
मल-मूत्र का अवरोध, उर्गाराधिक्य आदि लक्षण दीखने पर रोगीको यह 
ओषध त्रिफला के शीत कषाय के साथ देनी चाहिये । 

हिग्वाय वत्ति--अलसक, विलम्बिका रोग में उदराध्मान होने पर साथ में 
मल-मूत्र का अवरोध एक साथ में रहे तो यह वत्ति मल द्वार में लगानी चाहिये । 
जब तक आध्मान हट न जाये और मलन आये तब तक यह वर्ति बरतनी चाहिये। 

अलसक और क्लिम्बिका राग में मल-मूत्रावरोध चिकित्सा 

आमलकी प्रलेप--मूत्रावराध होने पर आंवला को पीसकर वस्ति प्रदेश 
पर लगाना चाहिये । 

सुकुमार मोदक--अलसक और विलम्पिका रोग में मलबन्ध होने पर 
बाह्य अन्य ओषधियों के उपयोग के साथ में इस औषध को गरम जलसे देना चाहिये। 

वटपत्रो प्रलेप--अलसक ओर विलम्बिका रोग में मूत्रावरोध से बस्ति भाग 
आध्मापित हो जाये, तब यह प्रलेप बस्ति भाग पर लगा देना चाहिये । 


अम्लपित चिशित्सा 
वासादि काथ--अम्लपित रोगी को ज्वर, शरीर में भारीपन, शरीर में 
खाज, शरीर में जलन होने पर यह काथ शोतलावस्था में अपराह में रोगीको 
देना चाहिये । | 
त्रिफत्तादि काथ--ऊः्वगत अम्लपित्त रोग में ज्वर, वमन, शरीर में 
दाह आदि उपद्रव होने पर यह काथ सिद्ध करके शीतल बनाकर प्रातःकाल में 
पीना चाहिये । 


१०० योग-चिकित्सा 


शुड्च्यादि काथ-- अध्वंगत अम्लषित्त रोग में हाथ-परों में दाह, ज्वर, 
वमन, शरीर में कण्डू, पिड़का आदि उपद्रव दीखने पर इस षध को ठण्डा करके 
रोगी को सेवन कराना चाहिये । 

दक्ञांग काथ--उर्ध्वगत अम्लपित्त रोग में हाथ-पेर में दाह, वमन, शरीर 
में भारीपन, पिडका आदि उपद्रव होने पर यह क्वाथ शीतल करके रोगी को सेवन 


कराना चाहिये । 
पटोखादि काथ--पित्तरलेष्मा रोग में अथवा अम्लपित्त रोग में पित-कफ 


प्रबल होने पर एवं को्टकाठिन्य, ज्वर, वमन, शरीर में भारीपन, भ्रम आदि 
विद्यमान होने पर यह काथ रोगी को सेवन करने के लिये देना चाहिये । 

पितान्तक शरखस--श्रधोगत अम्लपित्त रोग में चमन, अतिसार, भ्रम शादि 
उपद्रव, अरुचि होने पर रोगी को यह ओऔषध अपराह में देनी चाहिये । अध्नुपान- 
धनिया और पटोल का हिम कषाय । 

हिग्चादि चूणे- ऊध्दंगत अम्लपित्त रोग में रोगी को वमन, शूल और 
उवर आदि उपद्रव होने पर यह औषध उष्ण जल के साथ सेवन करानी चाहिये । 

इस्तेर्ष्मापरान्तक श्स- श्लेप्मपित्त रोग में मूर्छा, म, वमन, आलस्य, 
शिरोवेदना आदि लक्षण दीखने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये। इसके 
सेवन से पित्तजन्य उपद्रच नष्ट होते हैं । अइपान- हरीतकी, पिप्पली, गुड और 
साठ का चूर्ण समभाग । 

पित्तान्तक लोह-- ऊध्वंगत अम्लपित्त रोग में रोगी के उदर और पाव 
में वेदना, हाथ-पेर में दाह; जवर, शरीर में कण्डू, पिडिका आदि उपद्रव होने पर 
यह औषध पटोल पत्र के रस के साथ रोगी को देनी चाहिये। वक्षःस्थल में ज्वाला; 
कुक्षिप्रदेश में वेदनाः अम्लपित्त के कारण शरीर में कण्डू आदि , शिकायतों में 


यह बहुत उपयोगी है । 
` पानीय भक वटिका--अम्लपित्त रोग में उद्र या पाश्व भाग में शूल, 


पार्श्वशल, मन्दामि, भ्रहणी रोग रहने पर यह औषध रोगी को अपराह में देनी 
चाहिये । अनुपान--चावलों का घोचन । | 

-्रर्लापद्ान्तक रस- अ्म्लपित्त रोगी में शरीर में दाइ; कुक्षिशुल और 
यमन येग आदि उपद्रव अथवा ऊध्वंगत या अधोगत अम्लपित्त के सम्पूर्ण लक्षणः 
दीखने पर रोगी को बह औषध अपराह में देनी चाहिये । 


अम्लपित्त-चिकित्सा १०१ 


शुण्ठो खण्ड--अ्म्लपित्त रोग में हदय और कुक्षिभाग में शल, अभि- 
मान्य, वमन और कटिदेश बा सन्धिस्थान में वेदना आदि लक्षण दोखने पर यह 
ओषध रोगी को जल के साथ देनी चाहिये । इससे अमि बढ़ती है । बाल-कफात्रित 
या पित्त-कफाश्रित अम्लपित्त में अतिशय उपकारी है । 

सोभाग्यशुण्ठी मोदक - अम्लपित्त रोग में अमिमान्य होने से साथ में 
शरीर में दर्द, भार, शल, हच्छूल, .शिरःशाल, पाश्वशूल, अलसता आदि वात- 
श्लेष्मिक या पित्तश्लैष्मिक अम्लपित्त के लक्षण दीखने पर यह औषध शीतल जल 
या गाय के दूध के साथ देनी चादिये। यह अओषध अम्लपित्त में, सूतिका प्रहणी 
की पुरातन अवस्था में उपद्रव होने से बहुत उत्तम है । यहद पुष्टिकारक, त्रलकारक 
आर शुक्रवर्घक हे । 

शतावरी घत - अम्लपित्त रोग में रोगो को मूच्छ, निद्रानाश, शारीर में 
दाह, पित्ताधिक्य या विविध उपद्रवो के कारण मानसिक _दुर्बलता अर्थात्‌ चित्त- 
चांचल्य आदि लक्षण दीखने पर यह घृत देना चाहिये । अतिसार की प्रबलावस्था 
में एत नहीं देना चाहिये । साघारणतः मन्दाभि होने पर अल्प परिमाण में अपराह 
काल में देना चाहिये । शुक्र और बलवर्धक है । अनुपान-गरम दूध । 

जोरकाद्य घृत--श्लेष्मपित्त रोग में मन्दाभि, वमन, अरुचि होने पर 
रोग की पुरातन अवस्था में यह छत रोगी को देना चाहिये। अशुपान-गरम दूघ । 

श्रीविल्वतेल्ञ --अम्लपित्त रोग में रोगी को अतिसार, हाथ पेर में दाह, 
शरीर में अधिक दुर्बलता, ज्वर आदि उपद्रव विद्यमान होने पर रोग की पुरातन 
अवस्था में यह तेल नाभिप्रदेश पर तथा रोगी के अन्य अंगों पर मलना चाहिये। 
यह अतिसारशामक और पुष्टिकारक है। ख्रियों में सूति का रोग में अतिसार 
दोने पर यह तेल प्रयोग करना चाहिये । 


अम्लपित्त में वमन चिकित्सा 
धात्रो खोह--अम्लपित्त रोग में अम्ल बाहुल्य वमन हो अथवा तिक जा 
अम्लरसयुक्त उद्गार आता हो तो यह ओषध अपराह में पडोलपत्ररस अथवा 
धनिया और पटोल के हिम कषाय से रोगी को देना चाहिये। अम्लपित्त रोग में 
वमन के साथ दाथ-पेर में दाह, पाश्वेदेश तथा वक्षःस्थल में वेदना या शूल आदि 
उपद्रव होने पर यद औषध उत्तम गुणकारी हे। यह औषध बहुत लाभकारी ददो सके 
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इसलिये भोजन के आदि, मध्य और अन्त में एत और मधु के साथ सेवन कराने. 
से उत्केट शूल रोग नष्ट होता है। 

सच्तास॒त कोह--श्रम्लपित्त रोग में भोजन के अन्त में या अपराह में 
अम्लरसयुक्त वमन होता हो तो यह औषध रोगी को मध्याह या अपराह में सेवन 
करानी चाहिये । अम्लपित्ताश्रित शूलरोग में, तिमिर रोग में प्रातः धृत और मधु 
के साथ सेवन करानी चाहिये । अ्ंुपान-गोदुश्घ । 

सितामण्डुर सोह--अम्लपित्त रोग में आहार के पीछे मध्याह में श्रथवा' 
किसी अन्य समय में वमन होने पर यह औषध रोगी को ऊपराह से पहले 
देनी चाहिये । यह अम्लपित्त जनित शूल रोग में बहुत लाभकारी है। हाथ-पैर में 
दाह, मूच्छा, शुल, आदि उपद्रव अम्लपित्त के साथ होने पर इस औषध से नष्ट 
होते हैं । अनुपान-शीतल गोदुग्घ । 

पथ्यादियोग--अम्लपित्त रोग में खाली पेट या कुछ खाने 'से वमन होता 
हों और मलबन्धता रहती हो तो इस औषध से बहुत॑ जल्दी वमन नष्ट होता है । 


अम्लपित्त पें अतिसार चिकित्सा 

असृताणंच रस-- अधोगत अम्लपित्त रोग में जल के समान या रलेष्मा- 
मिश्रित पतला मल आता हो एवं उदरशूल उपस्थित हो, तब यह ओषध प्रातः 
और सन्ध्या काल में अथवा एक वार सेवन करनी चाहिये । अनुपान-मोथे का रस 
अथवा भन्चित जीरा चूण और मधु । 

अद्दणीगजन्द्र घटिका--अघोगत अम्लपित्त रोग में जल की भांति पतला' 
मल आने पर तथा साथ :में उदरवेदना, पिपासा आदि उपद्रव रहने पर यह 
औषध रोगी को प्रातः, सन्ध्या काल में एक वार ही देनी चाहिये | अनुपान-जीरा- 
चूर्ण और मधु । 

बुद्दत पूर्णचन्द्ररस--अधोगत अम्लपित्त रोग में रोगी को पतला मल आता 
हो एवं साथ में ग्रीवा, पीठ, पाश्वं और कटिभाग में वेदना होती हो; चाथु के उप- 
द्रव रहते हों; शरीर में बहुत निर्वलता हो; तब रोगी को यह औषर्ध देनी चाहिये ।' 
इसके सेवन करने से अम्लपित्त, अतिसार जनित संबै उपद्रव नष्ट होते हैं । अति- 
शय बल और शुक्र वर्धक औषध है। अधुपान-अतिशय पतलामल ने पर 
भूभा औीराचूर्ण और मधु; बहुत पतला मल न होने पर पान का रस और मधु ॥” 
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बृहत्‌ शवङग्वादि घटी--श्रघोगत अम्लपित्त रोग में अतिसार होने पर 
अर्थात्‌ आमसंयुक्त पतला मल रोगी को आता हो, साथ में आध्मान, कटि-पीठ- 
कुक्षिस्थान में १ देदना आदि उपद्रव दीखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान-उष्ण जल । 

महाराजन पतिवक्ष्म रस-- अधोगत अम्लपित्त रोग में प्रतिदिन २ या 
तीन दिन के अन्तर से बारबार जल की भांति पतला मल आता हो अथवा आम से 
मिला मल आता हो; साथ में रोगी कों वमन एवं हृदय-पाश्वे-कुक्षि में वेदना 
और अजीर्ण आदि होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। यह अम्लपित्ता- 
श्रित प्रहणी रोग की उत्कृष्ट औषध है । प्रतिदिन प्रातः और साथ काल एक बार 
देनी चाहिये । अनुपान-र्भालत जीराचूणे और मधु । 

शंखचटी--श्रधोगत अझ्लपित्त रोग में पतला मल आने पर ओर साथ में 
उदराध्मान, गले में दाह अथवा दुर्गन्धयुक्त उद्गार आने पर यह ओषध रोगी को 
देनी चाहिये । जिन व्यक्तियों को उदराध्मान, गले में दाह, दुर्गन्धित उद्गार होता 
होः उनको यह अऔषध देनी चाहिये। जिन व्यत्तियों को उदराध्मान, उद्गार न 
आता हो; केवल अतिसार हो, उनमें भी बहुत कुछ लाभ इससे होता है। यह औषध 
अमिवर्धेक हे। अनुपान-भज्नित जीराचूर्ण और मधु; अथवा मोथे का रस और मधु। 

लवग्ङ्वादि मोदक- अधोगत अम्लपित्त रोग में रोगी को नाना वर्ण का 
पतला मल एवं साथ में वक्षःस्थल में दाह, अमिमान्य और उद्गार आदि लक्षण 
होने पर यह औषध रोगी को देनी चाद्ये । यह बलवर्घक और पुष्टि कारक है । 
अनुपान-जल । 

रस पपंटी--श्रधोगत अम्लपित्त रोग में वात कफ की अधिकता वाले रोगी 
को पतला मल आता हो, एवं इस प्रकार को अवस्था देर तक बनी रहती हो, अन्य 
ओषधियों से लाभ न होता हो तो उसे यद औषध देनी चाहिये । अम्लपित्त रोग में 
जिसको अतिसार की प्रबलता से रुम्पूर्ण सन्धिस्थामों में दद्‌ एवं ऊध्वंगत 
श्लेष्मा रोग दीखने लगे, उनको यह औषध नियमपूर्वक सेवन करामी चाहिये । 
इसको देने के समय रोगी को बहुत हल्का पथ्य देना चाद्िये। प्रतिदिन दूध 
जितना सह्य हो अवश्य देना चाहिये । 

विजयपर्पटी--अधोगत अम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ 
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अतिसारावस्था चिरकाल की हो जाये, जब कि स्वस्थता की आशा कम हो जाये; 
उस समय रोगी को यह ओषधघ देनी चाहिये । इसके सेवन से रोगी का बल बढ़ता 
है । अम्लपित्त रोग में अतिसारनाशक यहद उत्तम औषध है | इस औधष के 
सेवन काल में रोगी को लघुपाक अन्न और भोजन तथा दूध बोग्य मात्रा में 
देना चाहिये । 


अम्लपित्त में उद्राध्मान चिकित्सा 


चिन्तामणि रख अम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के कारण सव॑दा या 
कुछ समय के लिये ध्मान दीखता हो; इसके साथ नींद न आती हो, शिर में चक्र 
आता हो तो यह औषध रोगी को अपराह में एक बार अथवा अवस्थानुसार दो वार 
देनी चाहिये । यह बलवर्घक और १ष्टिजनक है । अनुपान-कोष्टबद्धता को अवस्था 
में साठ; हरड़, बहेड़ा और आंवला का हिम कषाय २ तोला और मधु ३ या ४ बूंद 
मिलाकर दें । अतिसार रहने पर तण्डलोदक और मधु दो बूंद । 

यतुमुंख रस- अम्लपित्त रोग में चायु के प्रकोप के कारण उदराष्मान होने 
पर तथा साथ में शिर में चक्कर, शिर में नाना प्रकार की पीड़ा, दाह, अम्लोद्गार 
प्रशृति लक्षण होने पर यह औषध केवल अपराह्न मै एक बार अथवा मध्याह्न में 
दो बार देनी चाहिये । यह पुष्टिकारक हे । अनुपान-मलबन्ध होने पर त्रिफला 
का शीत कषाय और अतिसार में तण्डुलोदक । 


बृहत्‌ वातचिन्तामणि-श्रम्लपित्त रोग में वायु के प्रकोप के कारण रोगी 
को उदराध्मान होने पर अथवा वायु की अधिकता होने से शिर में चक्कर, नींद 
का न आने पर, दाथ-पेर में पीडा, जलन, वमन और पतला मल आदि उपद्रव 
प्रचल होने पर यह औषध देनी चाहिये । उदराध्मान को छोड़ कर अन्य उपद्रव 
जो हां वे इस औषध के सेवन से नष्ट होते हें। यह अतिशय बलकारक और 
पुष्टिकारक है । इसे अपराह में एक बार देना चाहिये। यह ओषध वात-पित्त 
प्रधान रोगी को देनी चाहिये । अनुपान-तण्डुलोद्‌क । 

मदादांख घटी--अम्लपितत रोग में अमिमान्य या अजीर्ण के कारण से 
आध्मान होने पर तथा साथ में वमन प्रति उपद्रव, अतिसार, वक्षःस्थल, हाथ- 
पेर में दाह हो तब यह औषध जल के साथ प्रातः सेवन करानी चाहिये । 


अम्लपित्त-चिकित्सा १०% 
अम्लपित्त में मलबन्ध की चिकित्सा 


हरीतकी खण्ड॒--अम्ल पित्तरोग में मलबन्घ रहने पर तथा इसके साथ 
में प्रबल शूल, वमन, हाथ-पेर में दाह आदि उपद्रव होने पर यह औषध को- 
शुद्धि के लिये प्रतिदिन प्रातः देनी चाहिये । परन्तु मन्दाग्नि और स्वभाव से मल- 
बन्ध रहने पर प्रतिदिन सेवन करने से अतिसार होने की सम्भावना रहती हे । 
प्रथमावस्था में २ या ३२ दिन के अन्तर से यह ओषध सेवन करानी चाहिये । 
अम्लपित्त में केवल कोश्वद्गता रहने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। अनु- 
'पान-उष्ण दुग्ध या उष्ण जल । 

अगस्त्य चूर्ण--अम्लपित्त रोग में मलबन्ध एवं साथ साथ में वमन, 
हाथ-पे र में ज्वाला, प्रबल वेदना और शिर में चक्कर आदि उपद्रव होने पर यह 
औषध विरेचन के लिये देनी चाहिये । केवल मात्र मलबन्ध रहने पर भी यह दे 
सकते हैं । अवस्था विशेष में प्रतिदिन या दो-तीन दिन के अन्तर से देनी चाहिये। 
अनुपान-जल या नारियल का पानी । 


अम्लपित्त रोग में शूल चिकित्सा 

धात्री लोह--अम्लपित्त रोग में प्रथम वक्षःस्थल के निचले भाग में, पीछे 
से वक्षःस्थल, प्रोवा में ददे होती है और इसके साथ में वक्षःस्थल आदि स्थानों में 
दाह आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी को सायंकाल में देनी चाहिये! अम्ल- 
पित्त में रोगी को केवल वेदना रहती हो; तो भी यही औषध दी जा सकती हे। 
अनुपान--परवल का अथवा घनिया और परवल का हिम कषायः वायु-पित्तप्रधान 
प्रकृति में नारियल का जल । 

सप्तामुत लोह--अम्लपित्त रोग में उद्र में या हृदय में प्रबल वेदना द्वोने 
पर यह औषध देनी चाहिये । वेदना के साथ वमन, वमन वेग से वक्षःस्थल में 
ज्वाला तथा अन्य लक्षण दोने पर यद ओषध देनो चाहिये। अनुपान--दूध या 
नारियल का जल । 

चिद्याधरा भ्र--अम्लपित्त रोग में, कुक्षिप्रदेश, हृदय या नाभि एवं मध्य- 
भाग में तीव्रशूल होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । पित्त-कफ जनित 
शूल रोग में, परिणाम शूल में यह उपकारी है। अम्लपित्त रोग में अभिमान्य, 
चमन आदि अनेक उपद्रव बहुत कुछ इससे नष्ट होते हैं। अनुपान--बकरी का दूध 
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और चीनी, उष्ण प्रकृतिवालों के लिये-नारियल का जल या परवल रस और चीनी।' 

बिफक्षामण्डूर- अम्लपित्त रोग में रोगी के उदर और कुक्षिप्रदेश में 
प्रबल शल होने पर यह औषध देनी चाहिये । वेदना के साथ हृदय या वक्षःस्थल 
में दाह और वमन आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैं । अनुपान -शीतल जल और 
गायकादृघ। ” 

शंखाद्चिणे--अम्लपित्त रोग में चमन वेग, कोष्ठकाठिम्य, उद्राध्मान, 
हदय और कुक्षिप्रदेश पर वेदना, शिर में चकर, अमिमान्य आदि उपद्रव होने 
पर यह औषध रोगी को सेवन करानी चाहिये । अनुपान--शीतल जल । 


अर्भ्लापत्त में शरीर में खाज ( कण्ड्‌ ) ओर दाइ चिकित्सा 

शुट्टच्यादि शोह--अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पेर में दाह एवं साथ' 
में रात को नीद न आती हो या शरीर में खाज आदि अन्य उपद्रव होने पर यह 
औषध देनी चाहिये। अनुपान--परवल का रस और मधु अथवा--शेफा- 
लिका का रस । 

हरिद्राखण्ड- अम्लपित्त रोग में रोगी के हाथ-पैर में दाह; शरीर में 
कण्डू ओर पिडका आदि होने पर रोगी को स्वभावतः मलबद्धता रहने पर यह 
अऔषथ देनी चाहिये । यह ओऔषध विस्फोटक और ददु आदि रोगों में बरती जाती 
हे । अझुपान--उष्ण जल। 

तिक्तक घृत--अम्लपित्त रोग में रोगी कै हाथ-पैर में दाह एवं शरीर में 
करनने कण्डू, पिडका आदि उत्पन्न होने पर यह घृत रोगी को सेवन के लिये देना 
चाहिये । परः्तु अम्लपित्त रोगी को अम्लोद्रार, उदराध्मान और अतिसार होने पर 
यह नहीं देना चाहिये । अनुपान उष्ण दूघ । 

महातिक्तक घुत-- अम्लपित्त रोग में दाह एवं शरीर में कण्डू और पिडका 
उत्पन्न होने पर यह श्रत उसको देनी चाहिये । किन्छु अतिसार, श्रम्लोद्वार, उद्रा- 
ध्मान आदि उपद्रव होने पर यह शृत नहीं देना चाहिये । इस घृत से जीण ज्वरादि 
उपद्रव नष्ट होते हैँ । 

गुड़यो तेल --श्रश्लपित्त रोग में हाथ-पैर एवं अन्यान्य अर्ना में प्रकल 
दाह होने पर यह तैल रोगी के शरीर पर मलना चाहिये । अम्लपित्त रोग में पित्त 
कें प्रकोप के कारण निद्रा न आने पर यह तेल रोगी के शिर पर मलना चाहिये । 
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अस्लपित्त रोग में ज्वर चिकित्सा 


बृहत्‌ ज्वरान्तक लोह--अम्लपित्त रोग में रोगी को ज्वर होने पर एवं 
पतला मल आने पर यह औषध प्रातःकाल देनी चाहिये । ज्वर के अल्प वेग एवं 
साथ में अन्य उपद्रव होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । अम्लपित्त रोग में 
मलबन्घ तथा साथ में उवर होने पर भी यह औषध दी जा सकती हे।अचुपान-- 
जीराचुर्ण, मलबन्ध होने पर पान का रस और मधु । 

स्चज्वरहर लोह-- अम्लपित्त रोग में रोगी को ज्वर मन्द-मन्द रहता हो; 
साथ में अतिसार या वमन भी रहे; तब यदह औषध प्रातः रोगी को देनी चाहिये । 
जिन रोगियों में पित्त या वातपित्त की अधिकता दीखती हो; उनके लिये यह 
औषध अरुत तुल्य दै । श्लेष्माधिक व्यक्ति में विवेचनापूर्चेक इसका प्रयोग करना 
चाहिये । मलबन्ध होने पर भी विशेष अवस्था में इसको दे सकते हैं। अ्रघोगत 
अम्लपित्त रोग की पुरातन अवस्था में यह औषध अतिशय उपकारी हे । अनुपान- 
जीराचूर्ण और मधु; मलबन्ध होने पर पान का रस और मधु। 


पुय्पक्त विषमज्वरान्तक लोह-- अम्लपित्त रोग में रोगी को अल्प वेग 
या मध्यम वेग से ज्वर रहता हो, एवं साथ में अतिसार प्रबल हो; तब यह सेवन 
करानी चाहिये । मलबन्ध होने पर भी यह औषध दी जा सकती है । अधोगत 
श्रम्लपिस रोग की पुरातन अवस्था मे अतिसार रहने पर भी यह औषध अतिशय 
उपकारी है । अनुपान--भरज्ित जीराद्ण ओर मधु; मलवद्धता होने पर पिप्पली- 
चूर्ण और मधु । 


अस्लपित्त रोग में चित्तचाश्चरय और बुद्धिश्रम चिकित्सा 


बृहत्‌ चातचिन्तामणि--अम्लपित्त रोग में रोगी के मन की अस्थिरता, 
निद्राधिवय या निद्रा का अभाव; विषण्णता, स्मृतिशक्ति का लोप आदि उपद्रव 
होने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । र.यी में वायु और पित्त का अधिक 
प्रकोप तथा अतिसार होने से यह औषध अधिक उपयोगी है। पित्त-कफ प्रधान 
व्यक्ति को यह औषध नहीं देनो चाहिये । अनुपान--त्रिफला का शीतल कषाय 
आर मधुः अतिसार होने पर तण्डलोदक और मधु । 

खतुमुंख रस--अम्लपित्त रोग में रोगी का मनचश्चल, नींद का अभाव, 
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शिर में चक्कर, शरीर में कम्प; स्मृतिशक्ति का लोप आदि उपद्रव दोखने पर यह 
ओषध अपराह में सेवन करानी चाहिये । अनुपान--त्रिफता का हिमकषाय और 
मधु; अतिसार होने पर तण्डलोदक और मधु । 

चिन्तामणि रस--अम्लपित्त रोग में मन को अस्थिरता, स्सृतिलेप एवं 
चिज्तचाश्चल्य प्रशृति लक्षण दीखने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये ।वाताश्रित 
पित्त के प्रकोप के कारण नींद का न आना, चित्त में दुर्बलता सदा होने पर यह 
औषध प्रातः देनी चाहिये | अनुपान--त्रिफला का शीत कषाय और मधु की दो 
तीन बूंद: श्रतिसार होने पर-तण्डलोदक और मधु । 

बृददत्‌ गुड़ची तेल--अम्लपित्त रोग में नींद न आने पर, निद्रा; ( घनी- 
तन्द्रा ) रुप्रतिलोप आदि उपद्रव दोखने पर यइ तेल मदन करना चाहिये । 


अशरोग चिकित्सा 

अकक्षीरादि लेप--श्र रोगी के अरा के अङ्कुर ( मस्से ) बढ़े हुए, आगे 
से तीचण और कठिन होने पर यह प्रलेप लगाना चाहिये । इसके लगाने से अङ्कुर 
गिर पढ़ते हैं । 

स्नुहित्तोरादि लेप --वातिक, पेत्तिऊ, श्लेष्मिक अर्श के अङ्कुर कठिन, बड़े 
तथा अर्श का मूल भाग विस्तृत होने पर यह प्रलेप अङ्कर के सुख पर 
लगाना चाहिये । 

तस्विकाद्य लेव - वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक श्री में अङ्कुर बड़ा, विस्तृत, 
कण्टकाकीण होने पर यह प्रलेप लगना चाहिये । [ सबीज तिक्त अलाबु को कांजी 
में पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर लगाये ] । 

हरिद्रादि लेप--श्लेष्मिक अशे में अङ्कर का मूल बड़ा एवं वेदना अधिक 
रहती हो; अङ्कुर बाहर निकलता हो तो उस पर यह लेप लगानां चाहिये । 

पञ्चकोल योग--श्लेष्मिक या वातश्लेष्मिक अशे रोग में कास, श्वास, 
अरुचि, शिर में भारीपन और शरीर में वेदना आदि उपद्रव रहते हों, तब यद 
` ग्रौषध तक के साथ देनी चाहिये । 
दरीतकी योग--चातिक, वातृपैत्तिक अरां रोगी को मलबद्धता एवं साथ में 
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कटि, पीठ, वक्षःस्थल और पार्श्व में वेदना होती हो, तब रोगी को यह ओऔषघ 
प्रतिदिन सेवन करानी चाहिये ।* 

शुरण योग--श्लेष्मिक या वातश्लेष्मिक अर्श रोग में अप्रिमान्य, अरुचि, 
आमाशय सम्बन्धि एवं अन्यान्य उपद्रव होने पर यह अ्रौषध रोगी को देनी चाहिये। 

तिल योग--रक्ताश में मलद्वार से अधिक रक्त निकलता हो; रक्ताशे के 
अन्य लक्षण--हाथ-पैर-आंख आदि में पाण्डता दीखती हो, तव यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये । 

शतमूली योग--रक्तार्श रोगी में बहुत अधिक रक्त मलद्वार से जाता हो; 
रक्त्राच के कारण दाह; प्यास तथा शरोर में पाण्डुता आदि लक्षण आभासित 
होते हों; तब यह औषध प्रातः या माध्याह में सेवन करानी चाहिये । रक्त अधिक 
निकलने पर दोबारा औषध देनी चाहिये । 

अपामार्ग योग--रक्तार्श रोग के विविध लक्षण दीखने पर तथा मस्से बढ़े 
होने पर औषध बरतनी चाहिये ( ्पमाग बीज दै तोला तण्डुलोदक के साथ 
पीसकर सेवन करना चाहिये ) । 


कुटज योग--रक्ताशं में मलद्वार से बहुत रक्त निकलता हो तथा पित्ता 
में रक्तमिश्रित होने से मल पतला आता हो, तब यह औषध रोगी को देनी चाहिए! 

देखदाली योग- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक अशे रोग में अशे के अङ्कुर बढ़ 
जायें एवं विविध उपद्रव होते हों; तब इस जल के साथ अशे के अङ्कुर घोने चाहिए 
( शौचकार्य करना चाहिये ); अर्श रोग के लिये मुख्य औषध है । 

चन्दनादि काथ--र्ताशं रोग में अश से रक्तल्लाव होता हो; साथ में नाना 
उपद्रव-दाह, ज्वर, पाण्डता आदि हों, तब यहद काथ रोगी को देना चाहिये । 

दाब्यादि काथ--रक्ताश रोग में अश होने से रक्त निकलता हो; पित्त के 
प्रकोप के कारण दाह, ज्वर आदि उपद्रव रहते हों, तब यह काथ सिद्ध करके, 

शीतल करके रोगी को देना चाहिये । 


# हरड़ को पहिले दिन गोमूत्र में भिगोकर रक्खे; अगले दिन इसको पीस 
कर इसमें ईक्षुगुक कुछ मिलाकर सेवन करं । रक्त जाता हो तो; दरड, कुश्चित काले 
तिल; आंवला, किसमिस, मुलैहठी इनका चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर चार आने 
से आघा तोला लें । 
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करजादि चूणे-रक्ताशं रोग में अशं से रक्तस्राव होने के कारण नाना 
उपद्रच--वर्तिदेश में वेदना, शरीर में पीताभ, कृशता आदि उपद्रव रहने पर 
यह चुर्ण रोगी को सेवन कराना चाहिये । 


लवणोत्तम चूणे-चातिक, वातश्लेष्मिक अशं रोग में अभिमान्थ एवं 
कटि, पृष्ट, पाश्चे आदि स्थानों में वेदना होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिए । 

विज्ञय चूणे--वातिक अश में अभिमान्थ एवं कटि-पीठ और वक्षःस्थल 
में वेदना, भोजन की अनिच्छा तथा वात-कफवाले अर्श में अतिसार, ज्यर, कास, 
श्वास, शिरोवेदना आदि उपद्रव होने पर रोगी को थह औषध देनी चाहिये । 
सान्निपातिक अ्रशं रोग में बायु या वातकफ की अधिकता दीखने पर इसका प्रयोग 
करना चाहिये । अनुपान--जल । 

चूणे--पैत्तिक या पित्तश्लैष्मिक अशे रोग में अम्निमान्थ, श्वास; 

अर्चि; कास आदि उपद्रव होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। इस 
आओषध का कास और श्वास रोग में उपयोग होता हे । अनुपान - जल । 

अग्रिमुख लवण--वातिक, वातश्लेष्मिक अशे रोग में अम्निमान्य, उदरा- 
भमान, कटि, पीठ, पाश्व आदि स्थानां में वेदना; शिर में भारीपन आदि लक्षण 
होने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । अशं रोगी की प्लीहा या यकृत्‌ बढे 
हों अथवा गुल्म प्रभृति रोग रहता हो; अथवा प्लीहा या यकृत्‌ रोग में मलबद्धता 
होने पर इसका उपयोग करना चाहिये । अनुपान- गरम जल से प्रातःकाल दें । 

प्राणदा गुटिका--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक; वातैतिक; पित्तश्लैष्मिक 
आर सान्निपातिक अर्श के लक्षण दीखने पर अर्थात्‌ मलबन्ध, अमिमान्य अथवा 
पतला मल, अरुचि, ज्वर, कास एवं कटि, पृष्ठ, पार्श्व आदि स्थानां में वेदना, शिर 
मं भारीपन, क्षुघानाश तथा अन्यान्य लक्षण दोखने पर इसका सेचन करना 
चाहिये । अनुपान--जल । 

चन्द्रप्रभा गुटिका- वातिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक या सान्निपातिक 
अरश में कटि, पीठ, पाश्वे और वक्षःस्थल में वेदना, प्रमेह दोष, मूत्रकृच्छ्ता, पुरातन 
ज्वर या पाण्ड आदि होने पर यह औषध उत्तम है । प्रमेह, अश्मरी; मुत्रकृच्छू में 
भी यह औषध दे सकते हैं । सर्चाच्च शोथ, निफ्रायटिस, मूत्र सें शकेरा या एल्ब्यु- 
मिन जाने पर यह औषध उपकारी है । इकषके सेवन काल में नियम्रपूर्वेक . आहार 
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-विधिपालन करनी चाहिये । इससे अम्ित्रद्धि, के छशुद्धि और वायु का अनुलोमन होता 
है । औषधसेवन के पोछे शीतल जल पीना चाहिये। अनुपान--श्रृत और मधु । 

अग्निमुख लोह--वातपेत्तिक, वातश्लैष्मिक अथवा सान्निपातिक अश में 
अभिमान्य, शारीर में पाण्डुता, आमसंयुक्त पतला मल, कटि ओर प्रष्ट आदि स्थानां 
में द्द, प्लीहा और यकृत त्रद्धि, शरीर में अवसन्नता आदि लक्षण होने पर रोगी 
को यह औषध देनी चाहिये। यह बल और अभ्िवधेक हे। अनुपान--घृत या दूध । 

अधशेकुठार रस--वातिक, पेत्तिक अर्श में रोगी को कोष्ठबद्धता, उदराष्मान; 
कटि-पृष्ट और पाश्वे आदि स्थानों में वेदना, प्लीहा और यकृत्‌ वृद्धि अर्श रोग 
के साथ होने पर यह औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये। अश रोग में 
मलबन्ध तथा अर्श की प्रबलाचस्था में यह बहुत उपयोगी है । 


कुःटजावलेह- -पैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक, सान्निपातिक या रक्तार्श में पतला 
मल, आमसंयुः्त मल अथवा केवल रक्त निकलता हो, तब रोगी को यह औषध देनी 
चाहिये । अर्शरोगी को प्रहणी रोग या अतिसार होने पर भी इसका व्यवहार हो 
सकता है । यह औषध स्तम्भक ( धारक ) परन्तु मलबन्ध नहीं करती । रक्तां 
या पित्तार्श जनित पाण्डता, अरुचि आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैं। यह औषध 
रक्ताश में या रोग की पुरातन अवस्था में वरतनी चाहिये । अशुपान--वकरी का 
दूध या शीतल जल । 


कुटजाष्टक - रक्ताशं या पेत्तिक अशं में रोगी को बहुत रक्तल्लाव होता हो 
अथवा मल के साथ आम अथवा रक्त आता हो; तब रोगी को यह श्रौषघ देनी 
चा देये । यह रक्तरोघक; रक्ताशे की प्रथम अवस्था में अथवा थोड़ा रक्त आने पर 
यह औषध देनी चाहिये । परन्तु यदि रक्त बार-बार या अधिक परिमाण में आता 
हो तब इस औषध से रक्त एक साथ वन्द होकर नाना विकार उत्पन्न करता है । 
इसलिये इस अवस्था में इसका प्रयोग करना उत्तम नहीं । रक्ताश की मध्य।वस्था 
में पित्त और कफ को प्रबलता होने पर यद औषध सेवन करने को देनो चाहिये । 
अनुपान--बकरी का दूध और शीतल जल । 

शुरण मोदक --वातिक या वातश्लेष्मिक अरी में रोगी को मलवन्घ, करि, 
पीठ और पाश्व में वेदना होने पर तथा साथ में कास, शरास, अम्िमान्य आदि 
उपद्गव रहने से यइ ओषध देनी चाहिये । अरा रोग को मध्य और पुरातन अवस्था 
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में यह औषध बहुत उपकारी है। अनुपान--गरम जल। पुरातन अर्शरोगी के 
प्लीहा और यकृत बढ़े होने पर बृहत्‌ शरण मोदक देना चाहिये । 

कांकायन मोदक--वातिक या वातश्लेष्मिक अश की मध्यमावस्था में या 
पुरातन अवस्था में कटि या पाश्वं स्थान में वेदना एवं शरीर में कृशता आदि 
लक्षण होने से यह औषध देनी चाहिये । इस औषध से अशरोग के नाना उपद्रव 
नष्ट होते हैं । पेत्तिक एवं पित्तश्लेष्मिक अशे में पतला मल, दाह, ज्वर एवं अन्य 
उपद्रव होने से यह औषध देनी चाहिये। -इसके बरतने में बहुत सावधानी बरतनी 
चाहिये । प्रथम अतिस्वस्प मात्रा में देनी चाहिये । अनुपान--तक्क । 

श्रीबाहुशाल गुड - वातिक, पैत्तिक, वातश्लेष्मिक और सान्निपातिक अशे 
की पुरातन अवस्था में रोगी को मलबन्ध वा स्वाभाविक रूप से मल न आता हो; 
कटि और पाश्वों में दर्द, अमिमान्य, कास, श्वास, ज्वर और प्लीहा आदि उपद्रव 
होने पर यह उत्कृष्ट औषध है। बहुकालीन पुराने अशेरोग में इसको बरत 
सकते हैं । अनुपान--मलबन्ध होने पर उष्ण जल; पेत्तिक अशे या स्वाभाविक 
मल आने पर बकरी का दूध । 

खण्ड कुष्माण्डायलेह--रफक्ताश पुरातन हो; रोगी भें वायु और पित्त को 
अधिकता हो; तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये । रक्ताशं रोगी के दाह, शरीर 
में पाण्डुता, कृशता आदि उपद्रव इससे मिटते हैं। पुरातन रक्तार्श रोगी के लिये 
यह उत्कृष्ट औषध हे । अनुपान--जल । 

बृहत्‌ कासीसाद्य तैल्--अर्श रोग की पुरातन अवस्था में यह तेल विशेष 
उपकारी है । पूर्वोक्त लेपो से जब अंकुर न मुर्माये, तब यह तेल बरतना चाहिये । 

पिष्पल्याद्य तेख- पुरातन अशरोग में वायु के प्रकोप से कोष्ठशुद्धि न 
डोती हो, विशेषकर उदाचत्त के लक्षण अर्थात्‌ कोष्ठ में वायु भरी अतीत होती हो; 
तब इस तैल को बस्ति से देना चाहिये । इससे वायु का अनुलोमन होता हे । इससे 
कटि, पीठ, मलद्वार की वेद्ना; मल का अवरोध और मूत्रकृच्छ आदि उपद्रव 


नष्ठ होते हैं । बै 
अश रोग में आध्मान चिकित्सा 


चख रस- अशरोग में वायु की अबलता के कारण उद्राध्मान या उदर 
में वायु भरी प्रतीत हो, साथ में कटि, पीठ, मलद्वार में वेदना होने से यह औषध 
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देनी चाहिये। यढ वायु की अनुलोमक, ममेह और मूत्रकृच्छूता नाशक है। इसको 
अपराह में देना चाहिये। अनुपान-त्रिफला का शीत कषाय और मधु । 
बडवानल चूणे--अशंरोग में वायु और कफ के प्रकोप के कारण उदरा- 
ध्मान, कोष्ठाशुङि, अग्निमान्य, अजीण आदि लक्षण विद्यमान होने पर एव इसके 
कारण उदर, कुक्षि या पार्श्व भाग में वेदना अनुभव होने पर रोगी को यह औषध 
देनी चाहिये । अनुपान-उष्ण जल ।, 
अगस्त हरोतकी--अ्रशं रोग में वात-कफ के प्रकोप के कारण उदरा- 
ध्मान, अजीणे, अग्निमान्य, कोष्ठाशुद्धि आदि लक्षण उपस्थित होने पर तथा 
इसके कारण उद, कुक्षि ओर पारव में वेदना होने पर प्रतिदिन प्रातःकाल यह 
हरीतकी सेवन करनी चाहिये। अश राग में पतला एवं आम संयुक्त मल आये 
तथा साथ में उदराध्मान हो, तो इसको वरत सकते है । अनुपान-उप्ण जल । 
अश रोग में मलबन्ध की चिकित्सा 
नाराच चूणे- चातिक और वातश्लेष्मिक अशरोग में रोगो को मलवन्ध 
एवं उदर में दायु भरी हो तो रोगी को यह औषध देनी चाहिये। अशरोग में मल 
कटिन हो तो यह औषध देनी आवश्यक है । भोजन से पूरे इसको देना चादिये । 
अनुपान-मधु । 
हरीतकी खण्ड- वातिक, चात-पेत्तिक अर्श रोग में कोष्ठबद्धता तथा मल 
की कठिनता दीखती हो, तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये । इसके सेवन से 
कोष्ठाशुद्धि एवं उदर और कुक्षि भाग में दद दूर होती है; इसको प्रातः काल देना 
नाहिये; अनुपान-उष्ण जल । 
अगस्त्य चूणे--वातिक या वातपेत्तिक अश रोग में कोष्ठ बद्धता और मल 
में काठिम्य दीखने पर रोगीको यह औषध देनी चाहिये । इसके सेवन से कोष्ठा- 
शुद्धि एवं उदर तथा कुक्षि देश की वेदना नष्ट होती है। अर्श रोग में पतला मल 
आता हो, तो यह औषध नहीं देना चाहिये; अनुपान-जल । 
सुकुमार मोदक--अश रोगी में वात-कऊ के प्रकोप के कारण कोष्ठबद्धता 
होने पर इसके कारण गांठदार कठिन मल आता हो, तय रोगी को यह औषध देनी 
चाहिये । इसके सेवन से मल पतला और वायु का अनुलोमन होता है । प्रातः काल 
में एक चटी देनी चाहिये । अनुपान-उ-ण जल । 
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अलम्बुषाद्य चुणें--अर्श रोग में वायु या वात-कफ के अकोप के कारण 
कटि, पृष्ट, पाश्वं आदि स्थानों में वेदना होने पर यह औषध रोगी को सेवन करने 
के लिये दनी चाहिये। यह अग्िनिवर्घक और वातनाशक हे परन्तु विरेचक नहीं, 
इस कारण अश रोग में स्वाभाविक मल आने पर यह औषध दी जा सकती है । 

चेश्वानर चूण वातिक या वात-श्लैष्मिक अशे रोगी को कटि, पीठ वा 
पार्श्व आदि स्थानां में वेदना एवं इसके साथ में कोछबदता तथा अग्निमान्य आदि 
लक्षण होने पर यह ओषध रोगी को प्रातः सेचन करानी चाहिये । यह मृदु विरेचक 
अर अग्निवधक है । अनुपान-उप्ण जल । जिस व्यक्ति को मलबन्ध न हो उसे 
तक के अनुपान से देना चाहिये । [ 

योगराज शुग्शुलु--अशे रोग में वायु या वात-कफ के प्रकोप के कारण 
कटि, पीठ, पाश्वं आदि स्थानों में अत्यधिक वेदना एवं इसके साथ मलबन्ध 
होने पर यह औषध प्रातःकाल रोगी को देनी चाहिये । इसके सेबन से प्रकुपित 
वायु का अनुलोम होता दै, मल पतला होता दै परन्तु जल की भांति पतला 
मल नहीं आता । अ्नुपान-उष्णञ्जल । 

मदालदमोविलास--कफज अशे रोग में शिर में भारोपन या वेदना होने 
के साथ में ज्वर, कास आदि भी होने पर यहद ओषध प्रातःकाल में देनी चाहिये । 
वात-कफप्रधान अर्श रोग में शिर में भारीपन, शिर में दद, शिर में चक्कर या 
कान में गुंज आदि लक्षण होने पर यदद औषध रोगी को देनी चाहिये। किन्तु 
केवल वायु के प्राधान्य के कारण शिर में चक्कर या अन्य लक्षण दीखते हा; तो यह 
ओऔषध नही देनी चाहिये । अनुपान--पान का रस और मधु । 

ध्मरोलेन्द्र रस -श्लेष्मिक अश रोग में शिर में ददं या भार की 

अनुभूति होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । ज्वर, कास, श्वास और 
शरीर में भारीपन आदि उपद्रव इसके सेवन से नष्ट होते हैं । श्लेष्मप्रधान अशं 
रोग में रोगी को ज्वर होने पर यहद दे सकते हैं; अनुपान--निगुण्डी का पत्र रस 
और मधु । 

स्वदप लत्मीषिक्षास--अशेरोग में रोगी को शिर दद, शिर में भारीपन 


अजीणे-अग्निमान्द-चिकित्सा ११५ 


साथ में शरीर में ददं, ज्वर, कास आदि लक्षण होने पर यह औषध प्रातःकाल में 
रोगी को देनी चाहिये; अनुपान--पान का रस और मधु | 
अश रोग में ज्वर-चिकित्सा 

जयावटी--अशेरोग में जवर प्रबल हो तो, ज्वर की अवस्था में रोगी को 
यह औषध देनी चाहिये । उवर के साथ कास, दाह आदि उपद्रव होने पर भी 
इसको दे सकते हैं । अनुपान--पान का रस और मधु; पतला मल आने पर 
भीरा चूणे और मधु । 

सत्युअयरस--अश रोग में ज्वर की नूतनावस्या में ज्वर का वेग प्रबल 
होने पर एवं साथ में कास, सर्दी; शिर में भारीपन आदि होने पर यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--पान का रस और मधु; पतला मल आने पर 
जीरे का चूर्ण और मधु । 

बृद्दत्‌ ज्वरान्तकलोह--अर्श रोगी में ज्वर का वेग मन्द रहने पर स्नान 
या आहर से ज्वर न बढ्ता हो; विशेषतः इस अवस्था में अतिसार या आम से 
युक्त मल आता हो; तो यह औषध रोगी को सेवन करानी चाहिये । अनुपान-- 
जीरा चूर्ण और मधु । 

चूडामणिरस--श्रशरोगी का ज्वर पुराना होने पर अल्प या मध्यमवेग 
में रहता हो, विशेषतः इस अवस्था में स्नान और आहार सहन होता हो; तब यह 
औषध देनी चाहिये । कास, श्वास, सवोगशूल, शिरोरोग आदि विद्यमान होने पर 
इसकी व्यवस्था करनो चाहिये । अनुपान--पान का रस और मधु । 


अश रोग में प्रमेह और मूत्रकृच्छ-चिकित्सा 

मेहमुद्गरबटिका--अशेरोग में मूत्र के साथ शुक्र निकलता हो अथवा 
मूत्र तक्र जेसा या लाल हो अथवा मूत्र के तलछट में चूने की भांति की वस्तु 
बैठती हो, या मूत्र में पीडा आदि लक्षण दोखते हाँ, तब यह षध बकरी के 
दूध के साथ प्रातःकाल देनी चाहिये । अश रोग में पाण्डु, अरुचि, कामला आदि 
होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । वात-पित्तप्रबल व्यक्ति में इस औषध 
से बहुत अच्छा लाभ होता है । 

चन्द्रप्रभा शुटिका--श्रशरोगी के मूत्र का रंग तक के समान या हल्दी 
के समान हो; अथवा मूत्र के तल छट में चूने की भांति की वस्तु जमती हो; 


११६ योग-चिकित्सा 


मूत्र में दद होता हो; तब यह औषध देनी चाहिये । अशरोगी को पाण्डुता, कास, 
दाइ और अग्निमान्य आदि दीखने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। बात- 
पित्त या पित्तप्रधान व्यक्ति के प्रमेह रोग में यह बहुत लाभदायक दै; अनुपान-- 
बकरी का दूध या जल । 

वंगाएक--अशे रोगी को प्रस्ताव के साथ शुकक्षरण, मूत्र में दाह, अन्य 
उपद्रव उपस्थित होने पर यह औषध रोगी को देनो चाहिये । वातप्रधान रोगी 
को देनी चाहिये । वात-कफप्रधान रोगी को पुरातन ज्वर के साथ प्रमेह हो तो 
ओऔषध दे सकते हैं । श्लेष्माधिक या वाताश्रित-श्लेष्माधिक व्यक्ति के लिये यह 
औषध बहुत उपयोगी है । अनुपान--हरिद्रा चूर्ण, आमलकी रस और मधु । 

मद्दाघंगेश्वरस- अर्शरोगी को मूत्र में दाह, शुक्रनिःसरण, मूत्र के नीचे 
चुने के समान पदार्थ बैठे, मूत्र में पीली मांई दिखाई दे; विशेषतः प्रमे के 
कारण रोगी का शरीर बहुत कृश हो जाये, तब रोगो को यह औषध देनी 
` चाहिये । अनुपान--दूध । 

बृहत्‌ सोमन।थरस--श्रशरोग में बस्तिगत वायु के प्रकोप से मूत्र त्याग 
में अत्यधिक वेदना, ज्वाला तथा मूत्र का रंग गाढा पीला हो; ( यथा प्रोस्टेट 
ग्रन्थि की वृद्धि में ) तब रोगी को यह औषध देनी चाहिये । कष्टसाध्य चायु रोग में 
या पित्त प्रधान अशरोग में मूत्र की पीड़ा इस औषध से नष्ट होतो हे । यह ओषध 
अश्मरी और मूत्राघात रोग में उपकारी है । अनुपान--आंवले का शीतकषाय 
और मधुः अथवा त्रिफला का शीतकधाय और मधु । 


अश रोग में अतिसार-चिकित्सा 


भास्कर खवण- वातपेत्तिक, पित्तश्लेष्मिक या सान्निपातिक अशरोग में 
रोगी को पतला मल तथा आध्मान और शरीर में ग्लानि होने पर यह औषध 
रोगी को देनो चाहिये । यह वातानुलोमक और अग्निवर्धक; अनुपान--जल । 

बृहत्‌ लवंगादिचूणें--वातिक, वातपेत्तिकः श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक या 
सान्निपातिक अरशरोग में अतिसार या आम से मिला पतला मल एवं साथ में 
आध्मान, कास, सर्दी आदि बिद्यमान होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अनुपान--जल । 


पीयूषचर्क्षी रस--पेत्तिक, पित्त-श्लेष्मिक वा र्लेष्मिक अशेरोग में पतला 


कुसिरोग-चिकित्सा ११७ 


या आम से मिला मल आता हो, अथवा अआमरुद्ध होकर अग्निमान्य, शोय आदि 
दीखते हों, तब रोगो को यह औषध देनी चाहिये । अतिसार पुराना होने पर यहद 
औषध दी जा सकतो है, यह औषध आमपाचक दै, अनुपान-वेल का गूदा और 
ईक्षु गुड या वेल का गुड में बना मुरब्या । 

महाशंखवटी--अर्श रोगी को आम से मिला पतला मल और साथ में 
ऊपर में भारीपन रहता दो, या आध्मान हो, अग्निमान्य, कास, अन्य लक्षण 
होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । यह औषध वातानुलोमक, अग्नि- 
वर्धक, आमशूलनाशक और आमपाचक हे, अनुपान-जल । 

कुटजाएक--अर्श रोगी को रक्तस्राव होता हो अथवा आम या रक्त मिश्रित 
अपक्कमल निकलता हो, तब यह औषध बरतनी चाहिये । अतिसार के साथ ज्वर, 
कास, द्वाथ-पेर आदि में सूजन होने पर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये, पुरातन 
अशरोग में यह उपकारी हे, अनुपान-जल या बकरी का दूध । 

बृहत्‌ कुटजावलेह - अ्शरोग में अंकुरों से बहुत अधिक रक्त बित 
दोता दो अथवा आम या रक से मिला मल आता हो, साथ में उदर में वेदना, 
ज्वर, कास, शरीर में ग्लानि आदि लक्षण रहते हो, तब यद्द औषध रोगो को 
देनी चाहिये । अशे रोग की नई या पुरानी दोनों अवस्थां में यह औषध 'उप- 
योगी है । अ्रनुपान-बकरी का दूध या जल । 


कृमिरोग चिकित्सा 

यमानी योग--उदर में कृषि संचित होने से अग्निमान्य और श्रजीण 
दौखने पर रोगी को यह औषध प्रातःकाल में उष्ण जल से देनी चाहिये । 

चिडंगयोग--कोष्ट में कृमि होने पर, उदर में वेदना, सुख में पानी भरना, 
वमन शादि लक्षण दीखने पर रोगौ को यह औषध देनी चाहिये, अनुपान-अनार 
के कोमल पत्ता का रस और मिश्री । 

दाडिमक्काथ--अआमाशय या पक्काशय में क्षुद्रक्कमि बढ़ जागें, तब रोगो को 
यह औषध प्रातःकाल में देनी चाहिये; परीक्षित औषध हे, [ अनार वृक्ष मूल कौ 
सवचा २ तोला, पानी ३२ तोला, शेष ८ तोला, प्रचेप तिल तेल १ तोला ]। 
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मुस्तकाद्योग--उदर में छोटे छोटे कृमि बढ़ जायें एवं-इससे अति- 
सार, शल, ज्वर आदि होते हाँ; तो थह क्वाथ रोगी को प्रातः देना चाहिये । 

बिडंगादि चूरा-आमाराय और पक्काशयस्थित कृमि बढ़ जायें एवं इसके 
कारण नाना प्रकार के उपद्रव अर्थात्‌ उदरवेदना, सर्दी, कोष्टबद्धता आदि उपद्रव 
दीखते हों, तो यह औषध प्रातःकाल में रोगी को देनी चाहिये । अनुपान-जल । 

पक्षाशादि चूणें--आमाशय में इमि बढ़ जायें एवं इसके कारण ज्वर, 
अरुचि, उदराध्मान, अग्निमान्य आदि लक्षण दीखते हाँ, तब रोगी को यह औषध 
ेक्षुगुड के साथ देनो चाहिये; इस औषध के कुछ दिन सेवन करने पर कमि मृता- 
वस्था में बाहर आते हैं । 


कमिमुद्वररस---आमाशय, पक्काशय में उत्पन्न सब प्रकार के कृभियों में 
तथा इसके कारण मलबन्ध, मलद्वार में कण्डू, अग्निमान्य, भूख का नष्ट होना 
आदि लक्षण होने पर रोगी को यद औषध सेवन करानी चाहिये । आमाशयजन्य 
कृमि रोग में यह उत्कृष्ट औषध हे; अनुपान-परवल का रस, जल। 


ठमिकाख्ानल रस---आमाशय और पक्वाशय के सब क्ृमियों में एवं 
इनके कारण अतिसार, अग्निमान्द्य होने पर यह औषध धनियां और जीरे के 
क्राथ के साथ देनी चाहिये । यह कृमिरोग की पुरातन अवस्था में अतिसार होने 
पर बहुत लाभदायक दै! अर्श, शोथ और उदर रोगी को अतिसार होने पर या 
ग्रहणो रोग होने पर इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है । 

विड्ङ्गलोह--पक्काशय में उत्पन्न कृमि बढ़ जायें एवं ताञ्जन्य शुल, अरुचि, 
वमन प्रबल हो, तब रोगी को यह षध सेबन करानी चादिये। कृमिजन्य शूल 
रोग में यह उत्कृष्ट औषध हे। विशेष कर यह औषध प्रहणीरोगनाशक और 
अग्निवर्धक है; अनुपान-परवल का रस और मधु अथवा शरी ( कभ्वूर ) का रस 
आर मधु । 

ऊमिभद्रवटिका--छोटे बालकों के आमाशय और पक्काशय में कृमि द्वोने 
पर और इसके कारण अतिसार, वमन, अग्निमान्थ प्रबल होने पर यह औषध 
सेवन करानी चाहिये । कोष्बद्धता होने पर अनुपान मेद से प्रयोग करना चादियेः 
अनुपान-परवल का रस और मधु; अथवा स्वर्णचम्पा के पतों का रस और मधु। 


पारिमदाबलेह वा इरिद्रा खण्ड--रकगत क्रमरोग में शरीर में 
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कृशता, पिडका, अतन या कुष्ठ के लक्षण दीखते हाः तब यद औषध जिसको 
मलबन्ध की शिकायत न हो, उसे देनी चाहिये । यह दाद, विद्रधि, नाडीत्रण 
आदि रक्तदोष के रोगों की मह्दोषघ हे; अनुपान-जल । 
पञ्चतिक्त घृत--रक्तगत कृमिरोग में कण्डु, पिडिका एवं कुष्टरोग के 

लक्षण दीखने पर यह्‌ घत बद्धकोष्ठ या स्वाभाविक रूप से मल प्रइत्ति वाले व्यक्ति 
को गरम दूध के साथ देना चाहिये । 

चिडङ्ग घुत- क्रमिरोग की पुरानी अवस्था में रोगी को वमन प्रबल हो; 
साथ में कोष्टबद्धता, पाण्डता अथवा शिरोरोग विद्यमान हो, तो यह छत अपराह में 
प्रयोग करना चाहिये; अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

बिडङ्ग तैश- शिर में जूं बढ़ जाने पर यह तेल प्रतिदिन स्नान से पूर्व शिर 
पर मदेन करके एक घण्टे पौछे स्नान करना चाहिये । 

धस्तुर तेल-शिर पर जूं बढ़ जाये, तब यह तैल स्नान से दो घण्टे पूर्व 
शिर पर मलना चाहिये । 


कृमिरोग में बमन-चिकित्सा 


स्वर्णमत्स्याण्डी--कृमि के कारण बार-बार वमन अथवा अतिसार होने 
पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । कृमिजन्य अतिसार के प्रबल होने पर, 
तथा अन्य सब उपद्रवो में यह गुणकारी है । अनुपान-खोरे की मींगी और गाय 
का कच्चा दूध । 

पिष्पद्याद्य लोह-- कृमि या पित्त के प्रकोप के कारण बार-बार वमन 
एवं वमन वेग के साथ हिक्का और श्वास भी हो, तब यह औषध खीरे के बीज 
आर स्तनदुर्ध ( गाय का कच्चा दूध ) के साथ देनी चाहिये । 


कृमिरोग में अतिसार-चिकित्सा 


ग्रहणीगजेन्द्र चटिका -पक्काशयगत कृमि के प्रकोप के कारण रोगी को 
पतला मल आता हो, तो अतिसार की नूतन या पुरातन अवस्था में यह औषध 
देनी चाहिये; अनुपान-जीरे का चूर्ण और मधु । 

मद्दागन्धक--पक्काशयगत कृमि के करण रोगी को पतला मल आता 
दो, साय में हल्का ज्वर भी रहे, तब यह ओषध रोगो को देनी चाहिये । बालक, 
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बृद्ध एवं प्रसूता के श्रतिसार में यह षध बहुत लाभकारी है। अनुपान-मांथे 
का रस भौर मधु । 

अपताणेवरस --पक्काशय स्थित कृमिय के बढ्ने पर रोगो को नाना रंग 
का पतला मत आता हो; साथ में दाइ, प्यास आदि रहने पर यह ओषध रोगी 
को देनी चाहिये । अनुपान-जीरा चुर्ण और मधु या मोथे का रस और मधु । 


कृमिरोग में शूल-चिकित्सा 

बिद्याधराश्र--कृमि या पित्त के प्रकोप के कारण रोगो को नाभिशूल में 
प्रबल वेदना हो, भोजन में अनिच्छा, वमन, अश्चे को अधिकता ददोने पर यह 
औषध परवल का रस और ईक्षुचीनी के साथ प्रतिदिन अपराह्न में रोगी को देनी 
चाहिये; यह औषध अग्नि और बलवर्धक है । 

शूल्तहरणयोग--उदर में किसी भौ कारण से शाल हो, विशेषतः कृमिजन्य 
शन, हृदूरोगजन्य शून में शीघ्र लाभदायक यह औषध हे । 

हरीतकी खण्ड कमि या पित्त के प्रकोप से उइर में असह्य वेरना 
रहने पर, रोगी को मलबन्ध होने से; यह औषध प्रातः उष्ण दुग्ध के साथ 
दैनी चाहिये । 

कृमिरोग में अग्निमान्य चिकित्सा 

स्वटप अग्निमुख चूणे--पक्काशयगत कृमि बढ़ जाने पर एवं इनके कारण 
'प्ररिनिमान्द्य, क्षुपाहास तथा समय समय पर मलबन्ध आदि रहने पर प्रतिदिन 
प्रातः यह औषध रोगी को गरम जल के साथ देनी चादिये । 

अस्चितुण्डी रस--पक्काशय में कृमि बढ़ जाने से रोगी को अम्निमान्य या 
समय २ पर पतला मल, उदराध्मान श्रौर अरुचि आदि होने पर यह औषध जल 
के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

कृमिरोग में सदी और कासचिकित्सा 


शङ्गधादि चूणे--आमाशय में कृमि बढ़ जाने पर मलबन्ध, सर्दी और 
कास होने पर यह औषध प्रातः गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । बच्चों 
को सर्दी और कास होने पर यह औषध विशेष लाभप्रद है । 

ङ्‌ नेष्मशेलेन्द्र रस-श्रामाशय स्थित कृमि रोग में सर्दी एवं साथ में कास, 
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ज्वर आदि उपद्रव होने पर प्रतिदिन यह औषध निर्गुण्डी के पत्त के रस और मधु के 
स्राथ देनी चाहिये । 
कृमिरोग में हृद्रोग चिकित्सा 
चिडंगाद्योग--क़्मिजन्य हृदय रोग में हृदय में वेदना होने पर एवं 
साथ में हृद्रोग के अन्य लक्षण दीखने पर यह औषध गोमूत्र के साथ देनी चाहिये; 
इसके सेयन से कम बाहर ओ जाते हैं, अनुपान-गरम जल । 
शूल्णहरण योग-कृमिजन्य हद्रोग में हृदय में प्रबल वेदना होने पर एवं 
कृमिजन्य अन्यान्य उपद्रव दीखने पर यह औषध चम्पा वृक्ष फे पत्तों के रस के 
साथ देनी चाहिये । 
हट्रोगान्तक-ङ्मिजन्य हृद्रोग में हृदय में वेदना एवं वमन, मुख में जल 
का भरना आदि अन्य लक्षण होने पर तथा ग्रमिमान्द्य होने पर यह औषध देनी 
चाहिये; अनुपान-मधु । 
कृमि रोग में शिरःशूल-चिकित्सा 
निकटुकायनस्य--कृमिजन्य शिरः शूल प्रबल होने पर यह नस्य प्रतिदिन 
प्रातः देनो चाहिये । 
लच्मी विल्लास-- क्मिजन्य शिरोरोग में वेदना प्रबल होने पर नासा से 
जल साव होता हो, तब यह औषध पान के रस के साथ सेवन करानी चाहिये । 


महालदप्री चिलास--ठमिजन्य शिरःशाल प्रबल हो, शिर में असह्य 
बेदना, नालिका से जल की भांति स्राव होता हो, तब रोगी को यह औषध देनी 
चाहिये । अनुपान-निगुंण्डी पत्ता रस और फरइद का रस और मधु। 

श्लेष्मशलेन्द्ररस--कृमिजन्य शिरोरोग के बढ्ने पर अर्थात्‌ शिर के 
अन्दर असह्य वेदना होने पर नासिका से जल की भांति स्राव होने पर; यह 
औषध प्रतिदिन प्रातः और रात्रि में निगुण्डी के पत्तेऔर फरइद का रस और 
मधु के साथ देनी चाहिये । 

अपामागं तेल--कृमिजन्य शिरोरोग में शिर में अति प्रबल वेदना रोगी 
को होती हो; रोगी वेचेन रहे; चीत्कार करता हो; तब इस तेल का नस्य देना 
चाहिये । इसका नस्य प्रातः काल में ही देना उत्तम है । 
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दाह चिकित्सा 


आरमाललेप--रक्तजन्य दाइ, पित्तज दाह या तृष्णानिरोधजनित दाह 
रोग में यह प्रलेप बार बार रोगी के शरीर पर लेप करना चाहिये। पाण्डु, 
कामला, मेद आदि में दाह होने पर तथा रोगी में ज्वर की प्रबलता न होने पर 
इस लेप का प्रयोग करना चाहिये ( खस का मूल और श्वेत चन्दन को कांजी में 
पीष कर लगाये ) । 

हीबेराद्योग- रक्तज दाह, पित्तज दाह एवं तृष्णानिरोधजनित दाइ 
प्रबल होने पर रोगी को इस जल से स्नान कराना चाहिये । 


चन्दनादि क्ाथ--पित्तज दाह, वातपित्तज दाह, पित्तज्वर, पाण्डु तथा 

न्य रोगों में दाह प्रबल होने पर साथ में कोष्ठशुद्धि या अतिसार रहने पर यह 

काथ रोगीको देना चाहिये। पित्त की प्रबलावस्था में यह औषध अतिशय 
उपकारी हे । 


पपंटाद्काथ--पित्तज दाह एवं पत्तिक ज्वर, पाण्डु, कामला या अन्य 
रोगों में दाह तथा साथ में अतिस्रार या अधिक मल आता हो, तब यह काथ 
दैना चाहिये । 

खजूरायचूणे प्रमेह, मूत्रकच्छ, मूत्राघात, अश्मरी आदि रोगों में पित्त 
के प्रकोप के कारण दाह दीखता हो; अथवा मृत्रकृच्छादि रोग में बस्ति प्रदेश में 
वेदना होती हो; तब यह औषध देनो चाहिये । अनुपान-चावल का धोवन । 

सुधाकररस - प्रमेइ, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, अश्मरी, क्षय, कास आदि रोगों 
में पित्त के प्रकोप से दाह होने पर यहद औषध देनी चाहिये । रसादि धातुवों के 
क्षय के कारण दाह होने पर यह औषध विशेष लामप्रद है । 

कांजिक तेल पुरातन जीण ज्वर से दाह प्रबल होने पर अथवा पित्त: 
जनित दाइ रोग में यह तेल रोगी के सब अंगों में मालिश करना चाहिये । 

कुशाद्यतेल--पित्तज दाह, रक्तज दाह एवं प्रमे, पाण्डु, कामला, आदि 
रोगों की पुरातन अवस्था में पित्त की अधिकता के कारण रोगी को दाह प्रषल 
दोने पर यह तेल शरीर पर मलना चाहिये । 
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त॒षा-चिकित्सा 
द्राक्षादि कपाय--तृषा रोग में पित्त की प्रबलता दीखने पर अर्थात दाह, 
मूर्च्छां, उष्णता और वमन आदि लक्षण विद्यमान रहने पर यह औषध रोगी को 
देनी चाहिये । किंवा दाइ, मूच्छ, वमन प्रमृति रोगों में तृषा प्रतीत होने पर यदद 
औषध देनी चाहिये । 


बड्ङ्गपानीय--पित्तकी प्रबल अवस्था में तृषा लगने पर तथा साथ में दाह, 
गरमी या वमन आदि उपद्रव दीखने पर यह जल रोगी को पिपासा काल में 
देना चाहिये । पित्ताश्रित ज्वर में एवं अन्यान्य रोगां में तुषा लगने पर यह छाथ 
देना चाहिये । 

लाजोदक--पित्ताधिकय के कारण प्यास लगने पर एवं साथ में दाइ, गरमी 
या वमन आदि उपद्रव दीखने से यह जल रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । 
पित्ताश्रित ज्वर, कास, रक्तपित्त, मेह आदि रोगों में प्यास लगने पर इसके पीने 
से तृषा शान्त दोती हे । इस जल से कोष्ट का शोधन होता है । 

काशमयाद्पानीय--पित्ताधिक्य के कारण प्यास दीखने पर और साथ में. 
दाह, गरमी, वमन, मलबन्ध आदि लक्षण होने पर यह पानीय रोगो को देना 
चाहिये । किंवा पित्ताश्रित ज्वर, कास, मेह आदि रोगों में प्यास प्रबल होने पर 
यह पानीय देना चाहिये । 


तृणपश्चमूलपानीय--पित्ताधिक्य के कारण रोगी को प्यास अधिक रहने 
पर तथा साय में प्रमेह, दाह, रक्तपित्त, कास, मच्छी, अश्मरी आदि विदयमान 
रहने पर यह पानीय रोगी को देना चाहिये । पित्ताश्रित कास, हरिद्रामेह, रक्तमेह' 
या रक्तपित्त रोग में तृषा लगने पर यद्द जल रोगी को देना चाहिये । इसके सेवन 
से पित्ताश्रित ये रोग बहुत कुछ शान्त होते हैं । 

चिल्वशुण्यपादि कचाथ--श्रजीर्ण के कारण पतला मल आये और साथ में 
तृषा भी रहे तब रोगी को यह क्वाथ बना कर देना चाहिये । 

वटशुंगादि कयाथ--अजोण दोष से या गुरुपाक भोजन के कारण रोगी को 
तृषा लगती हो तब यदृ ओऔषध चावलों के धोवन के साथ रोगी को देनी चाहिये। 

रसाद्च्युण--क्षयज तुषा उपस्थित द्वोने पर अर्थात्‌ आमवात या प्रमेहाश्रित 
वात अथवा अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण बार-बार प्यास लगती हो, 
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तो यह औषध रोगो को देनी चाहिये। प्रमेह, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रकृच्छता, बहु- 
मूत्र आदि रोगां में प्यास प्रबल होने पर यह ओषध अच्छ। लाभ करती है; अनु- 
पान-वासाजल । 

कुसुदेशवररस--क्ञयज तृष्णा रोग में या प्रमे, मूत्रकृच्छुता, मूत्राघात, 
बहुमूत्र और शारोरिक दु्ेततावश पिपासा प्रबज्ञ होने पर रोगी को लालचन्दन, 
अनन्त मूल, मोया, छोटी इलायची, नागकेसर इनके क्वाथ के साथ देना चाहिये । 


वसन-चिकित्सा 


चन्दनादियोग--पित्त बिकार से या पित्त की अधिकता के कारण तिक्तरस 
युक्त रमन एवं साथ में गले में दाइ, मूच्छा, या प्यास आदि लक्षण विद्यमान हो; 
तब यह चूण चावला के घोवन और मधु के साथ रोगो को देना चाहिये; किन्तु 
अम्लपित्तरोग -मै पित्त की अधिकता के कारण और क्रमिजनित वमन रोग में 
तिक्तरस युक्त चमन में इस क्वाथ से बहुत लाभ नहीं होता । 

विडंगादि योग- श्लेष्माधिक्यवशतः वमन में सुख में मधुर गन्धः शरीर 
में भारीपन, मधुररस युक्त वमन होने पर यह औषध मधु के साथ रोगो को 
देनी चाहिये । 

मुस्तकादि योग--श्लेष्मिक रोग में रोगी के मुख से मधुर स्वाद और 
मधुर रसात्मक शुक्ल चर्ण का बमन होता दो तथा साथ में कास, सर्दी आदि उपद्रव 
बिद्यमान हों; तब मधु के साथ इसको देना चाहिये । 

सोवचंलादियोग --अजीण के कारण चमन होता हो, एवं रोगी को वमन 
में अम्ल-तिक्त आदि स्वाद अनुभव होता हो; तो यह औषध मधु के साथ मिलाकर 
जल के साथ सेवन करानौ चाहिये; इसके सेवन मात्र से वममर शान्त हो जाता हे 
[ सौवर्चल लवण के अभाव में -सेन्धव, अजवायन, चीनी, मरिच इनका चूर्ण सम 
भाग मिला कर दें )। 


मधुकादययोग--अम्लपित्त या त्रिदोषाश्रित रोग में पित्त के प्रकोपु के कारण 
श्कत्रमन होता हो, तो यह औषध रोगो को दूध के साथ सेवन करानी चाहिये । 
पपंटक कवाथ--पित्ताधिक््य के कारण जो वतन हो, उसमें रोगो को तिक्त 
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रस युक्त चमन एवं साथ में गले में दाह, प्यास आदि उपद्रव रहने पर यह क्वाथ 
मधु सहित रोगो को देना चाहिये । पत्तिक जवर में इस क्वाथ से बहुत लाभ होता 
हे । कृमिजन्य वमन में यह देना व्यर्थ है; अम्लपित्तजन्य चमन में भी इससे 
बहुत लाभ नहीं होता । 
गुइच्यादि कवाथ- अम्लपित्त रोग में अम्ल या तिक्त रस युक्त वमन 
एवं अम्लपित्त के अन्यान्य लक्षण दीलने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये । 
चोदावलेह--सान्निपातिक रूप में दोषो के प्रकोप से किसी भी रोग में 
अम्ल या लवण युक्त वमन होने पर एवं साथ में रोगी को अरुचि, प्यास, दाह या 
अन्य कोई उपद्रव होने पर यह अवलेह सेवन कराना चाहिये । किन्तु अम्लपित्त 
रोग में अम्ल रस युक्त वमन होने पर इस औषध से बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। 
पलादि चूण--श्लेष्मिक, पेत्तिक या सान्निपातिक रोग के वमन में तथा 
जिस वमन में भिन्न भिन्न वण हों; यह चूण रोगी को इक्षु चीनी और मधु के साथ 
सेवन कराना चाहिये; वमन में यह औषध बहुत लाभदायक है । 
रसयोग--श्लैष्मिक रोग में त्रमन होने पर एवं तजन्य रोगी के मुख में 
मधुर स्वाद एवं वमन मधुर रस युक्त तथा श्वेत पदार्थ वमन में आने पर यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये । अबुपान-खीरे की मोगी और गाय का कच्चा दूध । 
पिष्पल्याद्य लोह--वातिक, पेत्तिक या सान्निपातिक रोग में वमन होने पर 
एवं जिस वमन में पित्त या वायु की अधिकता दीखती हो, उसमें यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये; अनुपान-खीरे की मोंगो और कच्चा दूध । 


वमन में कास-चिकित्सा 

चन्द्रासृत रस--वमन का निरन्तर वेग शान्त होने पर रोगी को कास 
प्रारम्भ हो आये एवं जिसमें कास का वेग बार-बार आरम्भ होता हो, उसमें यह 
षध पान के रस और मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । निरन्तर कास के 
वेग के कारण वमन होने पर एवं कास के साथ साथ श्वास दीखने पर इस ओषध 
के देने से अच्छा लाभ होता है । 

तालीशाद्य चूणं--वमन के निरन्तर वेग के कारण अथवा वमन रुकने के 
पीछे रोगी को कास प्रारम्भ होने पर यह औषध देनी चाहिये । 
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वमन में श्वास-कासचिकित्सा 

कज्टकार्याच्चवलेह- निरन्तर वमन का वेग होने से रोगी को श्वास 
{ हांपनी ) कास होने से रोगी को यह अवलेह उष्ण जल के साथ देना चाहिये । 

इवासचिन्तामणि--चमन के वेग के कारण या चमन के रुकने पर रोगी 
को श्वास-कास का आक्रमण हो आये; तब रोगो को यह औषध साँठ और भागी 
के क्वाथ के साथ देनी चाहिये । 

मदहाश्वासारिलोह---वमन के निरन्तर वेग के कारण या वमन सकने पर 
रोगी को कास के साथ श्वास भौ हो जाये; तब रोगो को यहद औषध देनी चाहिये; 


छनुपान--मधु । 
वमन में हिका-चिकित्सा 

पिष्पल्याद्य लोह--वमन के बार बार होने से रोगी को हिक! उषस्थित 
हो जाये, जिससे रोगी बहुत बेचेन हो जाये, तब इस औषध की खीरे की मांगी 
ओर कच्चे दूध के साथ देना चाहिये । 

शुण्ठोक्षीर--वमन के कारण हिक्का उपस्थित हो आने पर एवं इसके कारण 
रोगी अति निबंल हो जाये; तब यह दूध रोगी को देना चाहिये । हिक्का को रोकने 
के लिये उत्तम औषध हे ( साठ २ तोला; बकरी का दूध ३६ तोला, पानी ६४ 
तोला; पाक कर शेष दूध मात्र बचाकर देना चाहिये ) । 


अशुूचिरोग-चिकित्खा 

आमलाययोग--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक या सान्निपातिक रोग में अर्चि 
होने पर यह औषध तेल और मधु के साथ मिलाकर कवल करने के लिये 
देनी चाहिये । 

कुष्ठाथययोग--वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक या सान्निपातिक रोगजन्य 
प्रचि में रोगी को मधु और तेल के साथ मिलाकर यह औषध कवल के लिये 
देनी चाहिये । 

अस्लिकायोग--वातिक, पतिक, श्लेष्मिक या सान्षिपातिक रोग में अरुचि 
दौखने पर यह औषध कुछ क्षण मुख में रखकर रोगी को कवल करना चाहिये 
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अरुचि में बह विशेष उपकारी दे ( पुरानी इमली; इक्षु गुढ इनको एक साथ जल 
में भिगोकर, इसमें दालचीनी, इलायची, मरिचचूर्ण, समभाग मिलाकर बरतें ) । 

दाडिम्वादि चूणे--श्लेष्मिक रोग में अरुचि दीखने पर यह औषध रोगी 
को उष्ण जल के साथ देनी चाहिये । प्रहणी, अतिसार, अशं, कास आदि रोगों में 
रुचि होने पर इस औषध से बह दूर होती हे, मात्रा आधा तोला । 

सुधानिथिरस--श्लेष्मिक या कफप्रधान सान्निपातिक रोग में अर्चि 
होने पर विशेषतः विसूचिका, अमिमान्य, आमवात, हृच्छूल आदि रोगों में अर्चि 
दोने पर यह औषध रोगी को इक्षुगुड के साथ देनी चाहिये । 


कलहंस--श्लेष्मिक या श्ल्लेष्मोल्वण रोग की पुरातन अवस्था में अरुचि 
उत्पन्न होने पर यह औषध रोगौ को गरम जल के साथ सेवन करानी चाहिये; 
इसके द्वारा स्वरभंग नष्ट होता है । 


आद्रकमातुलुंगाबलेद्द--वातिक, पत्तिक या साथिपातिक रोग में 
अरुचि होने पर विशेषतः कामला, पाण्डु, शोथ, श्वास, प्लीहा, शूल आदि रोगां 
की पुरातन अवस्था में रोगी को अरुचि होने पर यह औषध देनी चाहिये। यह 
मलबन्ध को दूर करती है; इसलिये अतिसार होने पर थह नहीं देनी चाहिये । 


यमानी बाडव- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक या साभिपातिक रोग में अरुचि 
होने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । हृद्रोग, पाश्‍्वंशूल, विबन्ध, आनाह, 
कास, श्वास, अशे आदि रोगों में अरुचि होने पर यह सेवन करानी चाहिये । यह 
औषध मलरोघक, अमिवर्धेक दे, इसलिये प्रणी और अतिसार में अरुचि होने 
पर बहुत लाभदायक दै । यह अग्निवर्धक और वायु का अनुलोमन करतो है। 
इसलिये वातरोगी को दी जासकतौ हे । 


ar ARR 


स्वर'भग-चिकित्सा 
पिष्पल्याद्योग--कफजस्वरभंग में रोगी का गला कफ के कारण रुक 
जाये, उष्धारण-वाणौ अस्पष्ट हो, तो यह औषध रोगी को गोमूत्र के साथ सेवन 
करानी चाहिते (पिप्पली, पिप्पलीमूल, मरिच और साठ इनका चूर्ण समभाग ले)। 
सभ्धवाद्योग--चातिक स्वरभंग रोग में रोगी का स्वर कर्कश, शरीर में 
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कृशता तथा कृष्णवणता दौखने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये [ सेन्वव 
लवण और वेर के पत्ते समभाग लेकर घृत में भूने ] । 

अजञमोदादियोग- पत्तिक स्वरभंग में रोगी का मलमूत्र पीताभ और गले 
में दाह होता हो, तो रोगी को यह शौषध घृत और मधु के साथ देनी चाहिये । 

चव्यादि चूणे- श्लेष्मिक स्वरभंग में रोगी का गला कफ से रुक जाये, 
वाक्‌ अस्पष्ट हो, सर्दी, अरुचि आदि अन्य उपद्रव रहने पर यह औषध उष्ण जल 
के साथ रोगी को देनो चाहिये । 

झ्वासकुठार- श्लेष्मिक स्त्ररभंग या मेदअ स्त्ररभंग में गला कफ से रुक 
जाये, वाणी अस्पष्ट हो, तब यह औषध रोगो को आद्रक रस एवं सेन्धच लवण के 
साय देनी चाहिये । शोत्य किया के कारण उत्पन्न स्वरभंग में यह औषध प्रशस्त है । 

भेरवरस-- श्लेष्मिक स्वरभंग रोग में या मेदज स्वरभंग में वाणी अस्पष्ट 
रहने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । काध-श्वास में स्वरभंग होने पर इस 
आषध से क!स, श्वास और इनका उपद्रव स्वरभंग शान्त होता है । श्लेष्मिक कास 
एवं श्लेष्मबहुल प्रतमक श्वास में इसका प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--आद्रेक 
रस और सेन्धवलवण अथवा उष्ण जल । 

श्रीडामरानन्दाभ्र--चातिक स्वरमङ्ग की पुरातन अवस्था में या धातुक्षय 
जनित स्वरभंग मे वाणी ककश, टूटा हुआ स्वर, एवं शरीर में कृष्णता रहे, कास, 
श्वास आदि रोगां में स्वरभंग उत्पन्न हो जाये, तव यह औषध रोगी को सेवन 
करानी चाहिये; यह वातिक कास और तमक श्वासनाशक दै । अचुपान-आद्रेक रस 
और सेन्धव लवण । 

तरुणानन्दरस--वातिक स्वरभंग में रोगी का स्वर विकृत हो एव वातिक 
कास की पुरातन अवस्था में या अन्य दूसरे रोगों में रोगो को वातिक स्वरभंग 
उत्पन्न हो जाये तब यह औषध देनी चाहिये । प्रतमक श्वास में स्वरभन्ग होने पर 
यह औषध देनी चाहिये । अरनुपान-वनतुलसी के पत्तों का रस और सेन्धव लवण 
अथवा आद्रेकरस और सेन्धव लवण । 

बुइत्‌ शङ्गारा्र- श्लेष्मिक कास या घातुजन्य स्वरभङ्ग पुरातन हो जाने 
पर एव वक्षःस्थल में प्रायः कफ का अवरोध होने से स्वर विकत हो जाये, तब 
रोगी को यह शौषध देनी चाहिये । धातुक्षयजनित स्वर भंग के साथ कास, 
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अतिसार, या कोष्टशुद्धि होने पर यद औषध दी जा सकती है । यदद औषध धातु 
वर्धक; अनुपान--पान का रस और मधु । 

निद्ग्धिकाथलेह--वातिक, श्लेष्मिक, मेदज या सान्निपातिक स्वरभंग 
रोग में रोगी का स्वर फटा हुआ एवं श्वास, कास, सर्दी आदि पुरातन हो जाय 
तो यह अवलेह रोगी को देना उत्तम है । कास, श्वास, सदां में इससे स्वरभंग नष्ट 
होता हे । अनुपान-ढष्ण जल । 

बृहत्‌ घासाषत्तेह--वातिक स्वरभ॑ग में रोगी को स्वर भरन एवं शरीर में 
कृशता होने पर अथवा यच्मा, क्षयकास या रक्तपित्त रोग में यह औषध देनी 
चाहिये । जिन सब रोगों में रवरभंग होता है उन सब में इस औषध से लाभ 
होता है; अनुपान-उष्ण जल । 

भार्गशुड--वातिक स्वरभंग रोग में या पुरातन श्लेप्मिक स्वरभंग में 
अथवा साजन्निपातिक स्वरभेद में रोगी का स्वर बदल जाये और यक्षः स्थल 
में श्लेष्मा रुक जाये तब एवं प्रतमक श्वास में यह उत्कृष्ट औषध है; अनुपान- 
उष्ण जल । 

शुण्टी गुड घुत---पेत्तिक या सािपातिक स्वरभंग रोग में पित्त की प्रधा- 
नता होने पर रोगो को यद्द औषध देनी चाहिये । वातपित्ताश्रित कास, यद्दमा 
और रक्तपित्त में यह बहुत लाभदायक हे। विशेष करके जिन सब रोगों में 
स्वरभंग होता हे, उनमें इसका सेवन विशेष गुणकारी है; अनुपान-उष्ण दूध या 
उष्ण जल । 

त्राह्मी छत--श्लंष्मिक या श्लेष्मिक स्वरभंग रोग की एुरातन अवरथा में जब 
रोगी को बाणी में जदता हो जाये; तब यह एत रोगी को देना चाहिये । अतिसार, 
अजीण या उदराध्मान होने पर यह छत नहीं देना चाहिये । यह घृत स्म्रतिशक्ति- 
वर्धक और बलवर्धक है; अनुपान-उष्ण दूध । 


व्याघ्रीजत--वातिक स्वरभंग में या सान्निपातिक स्वरभ्ग में वायु की 
प्रबलता होने पर रोग पुराना दो; तब यद्द छत देना उत्तम हे । अतिसार, उदरा 
ध्मान या अजीण होने से यह घृत नहीं देना चाहिये । पुरातन वातिक कास में 
इस घृत के देने से लाभ होता है; अनुपान-उष्ण दूध । 

सृगनाभ्याधचलेद--श्लेष्मिक स्वरभंग रोग की प्रबल अवस्था में वक्षः" 


३ यो० चि० 
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स्थल में कफ रुक जाये एवं वह श्लेष्मा पतले रूप में कास के साथ बाइर 
आता हो; तब यह औषध देनी चाहिये । शीत लगने से स्वरभंग होने पर औषध 
देनी चाहियवे। किन्तु श्लैष्मिक स्वरभ॑ग रोग की पुरातन अवस्था में इसका 
प्रयोग करना उचित नही; अनुपान-घृत और मधु [ यूनानी हकीम दीवालमुझक्र 
बरतते हैं | । 


हिक्का- श्वास-चिकित्सा 
भाग्योदियोग--छुद्राहिक्का, तथा जो हिक्का वातश्लैष्मिक ज्वर, कास 
आदि रोगों में उपद्रवरूप से उत्पन्न होती है अथवा तमक श्वास, छिन्न श्वास आदि 
रोगां में यह औषध गरम जन से देनी चाहिये! हिक्का और श्वास के साथ 
कास उपस्थित हो तो यह उपकारो हे, बालक, वृद्ध और गर्भवती सबको देनी 
चादिये, अनुरान--उष्ण जल [ भार्गीमूल की छाल का चूर्ण और सोंठ समभाग 


लेकर २ आने मे ४ आना मात्रा में ] । तिता 
कृष्णावलेह- वातपैत्तिक या वातश्लेष्मिक ज्वर, कास, प्रहणी, अतिसार 


आदि रोगों में उपद्रव रूप अन्नज हिक्का, यमला हिक्का, क्षुद्ाहिवक्रा, गम्भीरा- 
हिक्का या महाहिक्क। का वेग प्रबल हो; तब यह ओषध रोगी को मधु के साथ देनी 
चाहिये । हिक्का रोग में इस औषध का व्यवहार करने से पहुत अच्छा लाभ 
होता है [ पिप्पली चूर्ण, आमलकी चूर्ण; साठ, सबके बराबर चीनी; मधु के साथ 


अवलेह बनालें ] ! हि 
प्रवालयोग--वात-पेत्तिक या पित्तश्लेष्मिक ज्वर में या कास, अतिसार 


आदि रोगों में उपद्रव रूप से क्षुद्रा या गम्भीराहिक्वा दोखती हो, तब यह औषध 
घृत और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । दीघेकाल पर्यन्त हिक्का स्थायी हो 
जाये एवं हिक्का के साथ अन्य लक्षण दीखते हों" तो यहद औषत्र लाभकारी है । 
केवल हिक्षा रोग के प्रबल होने पर भी यह औषध उत्तम दे । 

तिक्ता योग--चातिक, वातपेत्तिक ज्वर, काख और अतिसार आदि रोगों में 
क्षुद्रा या गम्भीरा दिक्क उपस्थित होने पर एवं रोयो को कोश्टबद्धता रहने पर यह 
औषध मधु के साथ देनी चाहिये ( कटको चूर्ण और स्त्रणगरिक समभाग मिला 
लेना चाहिये, मात्रा दो आना ) । 

दरिद्रादि चुणे- पुरातन या नूतन, अथवा वातपैत्तिक या पित्तश्लैष्मिक 
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जिस किसी रोग में छिन्नश्वास या क्षुद्रश्नास उत्पन्न हो जाये, अथवा कास, क्षय 
आदि रोगों में श्वास का वेग उपस्थित हो जाये, तो यह औषध सरसों के तेल के 
साथ मिलाकर चटानी चाहिये; किन्तु जो श्वास शीघ्र प्राणनाशक हो, उसमें 
यह नहीं देनी चाहिये; तमक श्वास में इसका प्रयोग किया जाता हे । 

श्व्ङ््यादि चर्णे--वातश्लेष्मिक या श्लैष्मिक ज्वर में और कास आदि रोगों 
में हिक्का. &्वुद्रश्वास, ऊध्वेश्वास; छिन्नश्वास प्रबल हो जाये अथवा तमकश्वास में 
यह औषध उष्ण जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । वायु का अचुलोमक होने से 
ऊ्ध्वंगामी वायु को यह औषध अधोगामी करती है । वातश्लैष्मिक कास में, अरुचि 
तथा सर्दी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं । यह श्वास और कास रोग के लिये 
उत्कृष्ट औषध है, प्रतमक श्वास में और श्लेष्मिक विकार में अतिशय लाभकारी है। 


गुड़च्यादि काथ--तमकश्चास दीघकालस्थायी हो अथवा कास के साथ 
दीर्घकाल तक श्वास अनुबद्ध हो जाये, तो यह काथ रोगी को देना चाहिये । 


दशमूल क्चाथ--तमक श्वास रोग में श्वास का वेग प्रबल होने पर एव 
पार्थदेश, पृष्ठ और हृदय आदि स्थानों में वेदना होती हो, तब यह काथ आधा 
तोला कूठ चूर्ण के साथ प्रातःकाल देना चाहिये । 

भाग्योदि काथ--प्रतमकश्वास में .या वातश्लेष्मिक ज्वर, कास आदि में 
श्वास का वेग प्रवल होने पर रोगी को यह काथ सेवन के लिये दैना चाहिये । 

कण्टकायादययचलेह--तमकश्वास रोग की नूतन अवस्था में श्वास का वेग 
अधिक होने पर अथवा श्वास के साथ कास का बेग प्रबल होने पर रोगी को यह 
औषध देनी चाहिये । पुरातन वातिक कास में ज्वरादि विद्यमान होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । 

भार्गाशुड--तमकश्वास में या प्रतमकश्वास में श्वास का,निरन्तर वेग रहने पर 
इस औषध के सेवन से वह कम होता है । श्वास रोग की यह उत्कृष्ट औषध है । 
पुरातन तमकश्चाध में इसके सेवन से लाभ होता है, यह अमिदीपक और 
कोष्ठशुद्धिकारक है । 

चपचनप्राशा--वायु या पित्त प्रबल तमकश्वास में रोगी का शरीर अति 
कश हो जाये अथत्रा पुरातन श्वास रोग में रोगी का शरीर अति कृश होने पर 
यह औषध मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । बद्ध व्यक्ति को श्वास या कास 
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रोग होने पर यह अतिशय लाभकारी है। श्वासके साथ ज्वर होने पर यह 
नहीं देनी चाहिये । 

श्वासचिन्तामणि--चातश्लेष्मिक जवर या साणिपातिक ज्वर या अतिसार 
आदि में ऊध्वश्वास, क्षुद्रश्वास या छिन्न श्वास के लक्षण दीखने पर एवं श्वास का 
वेग क्रमशः प्रबल होने पर यह औषध रोगी को घिसे हुए बहेडे एवं कश्च दूध 
के साथ देनी चाहिये । 

बृहत्‌ श्वासचिन्तामणि--साक्षिपातिक ज्वर, अतिसार और कास आदि 
रोग में ऊध्वं, छिन्न या मद्दाश्वास के लक्षण दीखने पर यह औषध रोगो को घिसे 
हुए बहेडे ओर कथे दूध था सोंठ और भागों क्राथ के साथ सेवन करानी चाहिये । 

पिष्पल्याद्य लोह--पैत्तिक, वातपत्तिक या पित्तश्लैष्मिक ज्वर, अतिसार 
आदि रोगां में हिक्का प्रबल होने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये; अनुपान--- 
खीरे की भांग और कच्चा दूध । 

शचासकुठार रस--तमकश्वास रोग को नूतनावस्था में नूतन प्रतमकश्वास 
रोग में ज्वर, सर्दी, पाश्चेवेदना प्रबल होने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये। 
सन्निपात ज्वर में श्वास-कासर होने पर भी इसको बरत सकते हैं । स्वरभंग में यह 
औषध गुणकारी हे । अज्लुपान-“-कब्चा दूध, भागी का क्ाय या आद्रक रस । 
सन्निपात ज्वर आदि में संज्ञालोप होने पर इसका नस्य दिया जा सकता हे, इसके 
सिवाय सर्दीज्वर, सूर्यावत्ते, अर्धावमेदक आदि रोगो में प्रयुक्त की जाती है । 

श्वा सकासचिन्तामणि- तमकश्वास रोग की पुरातन अवस्था में एवं 
प्रतमकशास रोष में ज्वर, पारश्ववेदना आदि कम हो जायें तब रोगी को यह, 
आौषध देनी चाहिये । वातर्लेष्मा प्रबल होने पर कृश शरीर वाले व्यक्तिको 
अथवा वातपित्त प्रबल व्यक्ति में नूतन श्वास रोग होने पर इसका व्यवहार वि 
चाहिये, अनुपानम~पिप्प्ी चूर्ण और मधु । 

वसन्ततिक्षक्त- तमकश्वास की नूतन अवस्था में वातश्लेष्मा प्रबल हो, 
अथवा प्रतमकश्वास में ज्वर, पाश्ववेदना आदि उपद्रव थोड़े हों; तो यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये । वातपित्त प्रबल होने पर कृश शरीर व्यक्ति को पुरातन .तमक 
श्वास में यह औषध अतिशय गुणकारी है; अशुपान--पिप्पली चूर्ण और मधु । 

मद्दाश्वासारि लोह--नूतन या पुरातन तमकशास रोग में अथवा नूतन 
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या पुरातन प्रतमकश्वास रोग में ज्वर, पाश्वेशुल आदि उपद्रव कम हो जायें; तो 
रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । वातपित्त-प्रबल व्यक्ति को श्वास रोग अथवा 
नूतन श्वास रोग में ज्वर आदि उपद्रव न हा; अथवा वात-कफ-प्रबल व्यक्ति को 
पुरातन श्वास रोग होने पर यह औषध समान रूप से लाभकारी है । इसे रक्तः 
पित्त; पुरातन ज्वर एवं कास रोग में वरत सकते हैं । अनुपान--चिसा हुआ बहेड़ा 
शौर कच्चा दूध । 

कनकासच--नूतन या पुरातन श्वास रोग में रोगी को सर्दी, पाश्ववेदना, 
कास आदि लक्षण होने पर यह औषध सन्ध्याकाल में रोगी को सेवन करानी 
चाहिये। वातश्लेष्म-प्रवल रोगी के पक्ष में यह ओषघ अतिशय उपकारी है । वायु 
एवं पित्त प्रबल समस्त रोगियों में इससे लाभ होता है । 

दशमूल-षरपलक घृत--तमकश्वास या प्रतमकश्वासरोग में ज्वरादि उप- 
द्रव कम हो जायें, तथा रोग की प्रुरातन अवस्था में यह एत गरम दूध के साथ देना 
चाहिये । जिनकी अमि प्रबल हो और जिनको मलबन्घ रहता हो; उनको यह शत 
देना आवश्थक है। यह पुष्टिकारक और कोष्ठ-शुद्धिकारक और वायुश्लेष्मनाशक है। 

वासा-चन्दनादि तैल्ल--तमकश्वास की पुरातन अवस्था में एवं पुरातन 
प्रसमकश्वास रोगी के ज्वर आदि उपद्रव अपेक्षाकृत कम हो जाये, तथा वातपित्ताधिक 
रोगी के शरीर पर यह तेल मलना चाहिये; विशेषतः वक्षःस्थल पर मलना चाहिये । 
वातश्लेष्माधिक या पित्तश्लेष्माधिक करा व्यक्ति में इस तेल की मालिश करनी 
चाहिये । जीर्णज्चर, क्षय; कास आदि में यह तेल लाभदायक है । 

प्रतमकश्वास में ज्वर-चिकित्सा 

बृहत्‌ कस्तूरीमेरच--प्रतमकश्वास में रोगी का ज्वर अतिशय प्रबल हो 
एवं श्वास और ज्वर वेग में रोगी बहुत निर्बल हो जाये, तब यह औषध दिन में 
एक या दो बार तथा रात्रि में दो या एक बार पान के रस और मधु के साथ देनी 
चाहिये । श्वास रोग में ज्वर बहुत प्रवल न हो तो इसको नहीं देना चाहिये । वायु 
की रूक्षता अधिक होने पर कस्तूरी के स्थान पर कपूर का प्रयोग करना चाहिये । 

मृत्युंजय रख--प्रतमक श्वास रोग में ज्वर प्रबल हो तो यह औषध पान 
के रस और मधु के साय रोगी को देनो चाहिये । दिन और रात में २ या २ धार 
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देना उत्तम ने । मलबन्ध रहने पर आटक रस और सेन्धव लवण के साथ 


देना चाहिये । 
ज्वरारि अश्र~-प्रतमक श्वास रोग में ज्वर की मध्यावस्था में यह औषध 


रोगी को देनी चाहिये । वायु-श्लेष्मप्रधान व्यक्ति को ज्वर, कास और श्वास दोनों 
प्रबल हों तो इसका सेवन कराना उत्तम हे । वातश्लेष्मप्रधान या श्लेष्मप्रधान 
व्यक्ति के प्रतमक श्वास के लिये यह उत्कृष्ट औषध है । वात-अधिक व्यक्ति में 
प्रतमक श्वास के साथ ज्वर की अवस्थामेद से इसे बरत सकते हें; अनुपान--- 


आर्द्रक रस और मधु । 

ज्वराशनि रस--प्रतमक श्वास में ज्वर मन्द रहे एवं श्लेष्मा कम हो 
जाये, तब यह औषघ पान के रस और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । श्वास 
रोगी के पुरातन ज्वर में यह बहुत लाभकारी है । वातपित्त की प्रवलाचस्था में 
यह ओषध सेवन करने से बहुत अधिक लाभ होता हे; श्वासरोगी में प्रमेहादि 
लक्षण होने पर इससे लाभ होता ह । 

प्रवमक श्वास म कफनिकार चिकित्सा 

पंचकोल काथ--प्रतमक श्वास में रोगी को श्वास एवं साथ मे ज्वर, 
हच्छूल, पाश्वेशूल, श्लेष्मिक लक्षण दीखने पर यह क्वाथ 'थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 
सेन्धव लवण के साथ दो-दो घन्टे » अन्तर से रोगी को देना चाहिये । 
कफकेतु रल--प्रतमक श्वास में रोगी को सहसा श्लेष्मा प्रबल हो जाये एवं 
पूर्वापेक्षा श्वास की प्रचलता, साथ में ज्वर, पाश्चेशूलादि दीखने पर औषध रोगी 
को देनी चाहिए; यह सर्दी और ज्वर माशक है; अनुपान आद्रक रस और मधु! 

बृहत्‌ कफकेतु - प्रतमक श्वास में श्वास प्ररल हो एवं साथ में ज्वर, वक्षः- 
स्थल में वेदना, पारवचेदना, नाड़ी की गति का बदलना, विशेपतः शरीर और 
हाथ-पे र में शीतलता, दाह आदि दीखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
श्वास की गति बदलने पर यह षध बहुत उपकारी टे; अनुपान--ताङ़ या गुड़ 
का रस और मधु । 

शल्लेष्मसुन्द्र श्स--प्रतमक श्वास में रोगी को ज्वर, श्वास आदि प्रबल 
होने पर, पाश्वशुल या वक्षःस्थल में वेदना, वक्षः स्थल में श्लेष्मा का आधिक्य 
दीखने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-- आद्रक रस और मधु । 
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वातव्यावि-चिकित्सा 

दशम काथ--आक्तेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, सर्चोगवात, हनुस्तम्भ, 
मूकत्व, मिन्मिन, मन्यास्तम्भ और शिरोग्रह आदि वातरोग की प्रथमावस्था में 
रोगी कौ इन्द्रिया में विकलता दीखने पर और कोष्ठवद्धता दोने पर इस छाथ में 
एरण्ड तेल का म्रच्तेप देकर रोगो को देना चाहिये । मल-शुद्धि होने पर एरण्ड 
तेल की मात्रा कम कर देनी चाहिये । 

रास्नास्तक--एकांगवात, सर्वागचात, बाहुशोष, अवावहुक, विश्‍वाची, 
गृध्रसी, खंजता, पंगुता, कलायखल्ञता, एवं सिरा और स्नायु राग की प्रथमावस्था 
में रोगी के हाथ-पैर या अन्य किसी अंग में वेदना, भार-वोघ एवं साथ-साथ 
ज्वर का आभास भौ प्रतीत हो, तो इस काथ को प्रति दिन प्रातः रोगी को देना 
नाहिये, मलबन्ध हो तो इसमें एरण्ड तेल मिला देना चाहि? । 

स्टप रास्नादि काथ--शअर्दित, शिरःशूल, मन्यास्तम्भ आदि वातरोगां 
को अथमावस्था में यह काथ रोगी को प्रति दिन प्रातः दना चाडिये । 

महारास्नादि काथ--एकांगवात, सवोगवात, वाहुशोप, विश्वाची, अच- 
'ब हुक, गृध्रसी, खंजता, पंगुता, कलायखंजता, कुब्जता, गात्रकम्प, अदित, इनुस्तम्भ 
एवं कोष्टकशीर्ष आदि वातरोगों की प्रथम और मध्यमावस्था में इन्द्रियों में 
विकलता, शरीर में भारीपत प्रतीत होने पर इस काथ के साथ सोंठ का चूर्ण या 
खलग्जुषाद चुणे मिश्रित करके रोगो को देना चाहिये । 

माषादि काथ--पक्षाधात या सर्वागगत वातरोग की प्रथमावस्था में यह 
काथ रोगी को देना चाहिये । वायु और श्लेष्मा की प्रभलावस्था से जब तक शरीर 
में चेदना रहे, यही क्वाथ देना चाहिये । 

माषबलादि काथ--पक्काशयगत, सर्वागगत, मन्यास्तम्भ, अदित आदि 
वातरोग की प्रथमाचर्था में इन्द्रियां में विकलता एवं शरीर में जड़ता रहने पर यह 
काथ रोगी को देना चाहिये । 

तगरादि क्काथ- प्रलाप रोग में रोगो निरथंक बकवाद करता होः तब यह 
कोथ रोगी को देना चाहिये । 

भूतिकाद्य क्राथ--आमाशयगत वातरोग में हृदय, पाश्वदेश आदि में 
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वेदना होने पर एवं इसके कारण वमन, उद्गार आदि लक्षण होने पर यह क्वाथ 
रोगी को देना चाहिये । 

चचादि काथ--आमाशयगत वायु के प्रकुपित होने से, हृदय, पार्शवदेश या 
उदर आदि में वेदना ओर अम्लोद्ार हो, तब यह काथ रोगी को देना चाहिये । 


र्‌सोन कदक--पश्चाघात और सर्वागगत वायु रोग में छेष्मा की प्रबलता 
होने पर यह ओषध रोगो के प्रति दिन सेवन करानी चाहिये; इससे आश्चयेजनक 
लाभ होता है, अनुपान--दूध या तिल तैल । 

इन्द्रवाघणिका योग--सन्धिस्थित वायु के प्रकोप से रोगी की सन्धि में 
वेदना एवं सूजन होने पर यदह औषध गरम जल के साथ देनी चाहिये; (इन्द्रायण- 
मूल; पिप्पली और पुरातन गुङ-समभाग लेकर पीसले । मात्रा है से उ तोला। ) 

शाट्वण स्त्रेद-एकांगत्रात, सर्वोगवात, बाहुशोष, अववाहुक, घपुस्तम्भ 
आदि वातरोगों में आत्तेप, स्परोशक्ति का अभाव, हाथ-र आदि इन्द्रियां में 
शक्तिहास होने पर यह स्वेद रोगी के शरीर पर बार-बार देना चाहिये। रोग 
के प्रारम्भ से लेकर अतस्था में कुछ भी प रेत्तन जब तक नहो तब तक यह 
स्वेद देना ही चाहिये; पक्षाघात रोग में यह स्वेद बहुत लाभदायक है । 

शंकर स्त्रेद--कुन्जता, मन्यास्तम्भ, विश्वाची, शध्रसी, क्रोष्टुकशीर्ष, त्रिक- 
रुल, सन्धिगत आदि वातरोग में स्थानमेद से प्रबल वेदना एवं वात-कफ कौ 
प्रबलता होने पर यह स्वेद देना चाहिये । परन्तु वेदना कम हो और स्पशंहीनता 
दीखती हो तव यह स्वेद नहीं देना चाहिये । वाताधिक या रुक्ष व्यक्ति को यह स्वेद 
नहीं देना चादिये। हाथ-पैर-अङ्घली-गुल्फ-सन्धि और कटि आदि स्थानों में 
वेदना की अधिकता होने पर एवं आम रस की श्रति प्रबलता रहने पर यह स्वेद 
बहुत लाभदायक है । जब तक वेदना कम न हो, स्वेद देना चाहिये । आमरसयुक्त 
चात ( आमवात ) में यह औषध उत्तम हे; तथापि देश-काल अनुसार वात में 
इसका प्रयोग करना चाहिये । 

शुण्ठ्यादि चूणे--वायु के कारण बार-बार जुम्भा होने पर यह चूर्ण रोगी 
को जल के साथ देना चाहिये । 

पथ्यादि चूणे-वस्तिगत वातरोग में रोगो की बस्ति में वेदना, बार-बार 
मूत्रकृच्छ्ता-वेदना, सहसा मूत्र का रुकना होने पर यह औषध रोगी को देनी 
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चाहिये । मृत्रकृच्छू, मूत्राघात और अश्मरी रोग में इसके सेवन से लाभ होता है; 
अनुपान--मधु । 

नाराच चूणे-आध्मान रोग और पक्वाशयगत वायुरोग में उद्र फूला 
हो, मलबन्ध रहे, तो यह चूर्ण रोगी को देना चाहिये। आध्मान में विरेचन के लिये 
यह औषध देनी चाहिये परन्तु विश्व्धताजन्य अजीर्ण में इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये; भोजन से पर्व मधु के साथ देना चाहिये । 

महानाराच चूण--आध्मान नामक वातरोग में रोगी को मलबन्ध हो, तो 
विरेचन के लिपे यह औषध शीतल जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । यह 
अतिशय बिरेचक हे, इसलिये विश्व्धताजन्य आध्मान रोग में नहीं देनी चाहिये । 

हिम्चष्टक चूणे - आध्मान रोग में हृदय, पार्श, पकाशय में अति वेदना, 
उद्र में वायु का आध्मान ओर प्रत्याध्मान रोग में अभि बहुत निबेल, आमाशय 
में ददे, आध्मान दीखता हो, आमाशयगत वायु में यह चूर्ण रोगी को गरम पानी 
से देना चाहिये । 

स्वल्प अञ्निसुख चूणे- आध्मान रोग में उदर वायु से भर जाये, हदय, 
पाश्व आदि स्थानों में वेदना एवं ग्रत्याध्मान रोग में वायु और -छेष्मा का प्रकोप 
होने से आमाशय में नाना की प्रकार पीड़ा होती हो या आमाशयगत चायु रोग में 
यह औषध उष्ण जत के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

वचाद्य चूण- वाताष्ठीला रोग में उदर में वेदना, मल और मूत्ररोध एवं 
प्रत्यष्ठीला रोग के सब लक्षण मिलते हों; तत यह औषध गरम जल के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 


वेश्वानर चूणे --तूनी रोग में पक्काशय से लेकर मूत्राशय पर्थन्त वेदना, 
मलद्वार, शिश्न या योनिमूल में वेदना एवं प्रत्यष्ठीला रोग में मलद्वार या जनने- 
न्ब्रिय से ऊपर की ओर पक्वाशय या मूत्राशय पर्यन्त वेदना होती हो; एवं पक्काशययत 
वातरोग में, गुह्यगत वात में, त्रिकशूल में यह औषध गरम जल के साथ रोगी को 
देनी चाहिये; यह औषध गु विरेचक और वातानुलोमक है । 

आस्करखवण--श्रामाशयगत वायु के जितने लक्षण हैं--वे सब हों-यथा- 
उदर, नाभि, हदय आदि स्थानों में वेदना होती हो, तव थह औषध रोगी को 
गरम पानी से देनी चाहिये । 
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पिष्पल्यादि चू्ण--तूनी रोग में पक्काशय से मूत्राशय पर्यन्त तीब्र वेदना 
एवं मलद्वार और लिङ्गमूल में वेदना अथवा प्रतितूनी रोग में मलद्वार या जनने- 
न्द्रिय से वेदना ऊपर की ओर पक्काशअ या मूत्राशय पर्यन्त जाये, त यह औषध 
शुनगुनाते पानी से रोगी को देनी चाहिये; यह अमिदीपक और आमपाचक है । 

सेन्धवादि चूणे--वातिक रसाज्ञान रोग में जिहा में किसी पदार्थ का स्वाद 
प्रतीत न होने पर यह चूर्ण जिहा पर घिसना चाहिये । 

किरातादि चूणे- पैत्तिक रसाज्ञान की प्रबलवस्था में जिह्ा के पदार्थ का 
स्वाद अनुभव न हो, तब यह चूर्ण जिहा पर बार-बार घिसना चाहिये । 

अलम्बुषाद्य चूणें--क्रोष्दकुशी्ष रोग की पुरातन अवस्था में जानुसन्धि 
सूज जाने पर एवं उससे असह्य वेदना होने पर यह चूण रोगी को गरम पानी से 
देना चाहिये । वातकण्टक रोग में भी इसे बरता जाता है। 

आभाद्य चूणे--जाचुस्थित गांठ के सूजने पर एवं वेदना होने पर क्रोष्टुकः 
शीर्ष रोग को प्रथमावस्था में यह चूर्ण रोगी को गरम जल से देना चाहिये। 
शृघ्रसी, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, वातकण्टक रोग की प्रथमावस्था में बहुत 
लाभदायक है । 

वातारि गुग्गुलु खज्नता, पड्डता, गृध्रसी, विश्वाची, अवब हुक, कलायखन्न, 
पाददष रोगों की प्रथम या मध्यमावस्था में यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
पक्षाघात, सर्वांगवात, धच्ुुस्तम्भ आदि वात रोगां को मध्य या तृतीयावस्था में 
इसका प्रयोग किया जा सकता है । यह ओषध गदु विरेचक हे, इसीलिये वातिक, 
पैत्तिक प्रकृति वालों में इसको दे सकते हैं । आमवात में भी इसको दे सकते हैं, 
अनुपान -- गरम जल । 

योगराज शुग्गुलु--अवबाहुक, वातकण्टक, कोष्टकशीपे, सर्वागवात, विश्वाची, 
गृध्रसी, खल्ली, त्रिकशूल, अदित, खता, पडता, मन्यास्तम्भ, आच्तेप, अन्तरायाम, 
बहिरायाम, धनुस्तम्भ, कुब्जता, अपतन्त्रक, सन्धिगत वातरोगों में यह औषध 
असत के जुलय लाभकारी है । जिन सब रोगों में प्रथम, मध्यम या अवस्थाभेद से 
तृतीयाचस्था-रोगी को मलबन्ध रहता हो; उसमें रोगी को यह अवस्थाभद से प्रातः 
या सायं एक बार देनी चाहिये । सन्धिगत, मञ्चागत, कोश्गत वायु में थह औषध 
दी जा सकती है । हाथ-पेर-कटि-पाश्वे आदि की वेदना इससे शीघ्र नष्ट होती 
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है । यह औषध वाताश्रित पुरातन ज्वर में गुणकारी, चातानुलोमक, चलकर, 
अमिवर्धक और सदु विरेचक; है । अचुपान--उष्ण जल । 

सिहदनाद गुग्गुलु-- कुष्जता, एकाइवात, खज्जता, पछुता, क्रोष्ठुकशी्ष, 
सन्धिगतवात और मांसगत चात आदि में मलबन्ध होने पर यह औषध रोग की 
प्रथम या मध्यमावस्था में गरम पानी से दनी चाहिये । 

बृहत्‌ सिहनाद्‌ गुग्गुलु--कुब्जता, एकाइ्ववात, सर्वागचात, खलता, पछुता, 
कोष्टुकशीर्ष, सन्धिवात और कटिस्थित वायु आदि रोगों में मलवन्ध रहने पर 
रोग की प्रथमावस्था में यह औषध गरम पानी से रोगी को देनी चाहिये। रोगी 
बलवान हो और कोष्ठ कूर हो तब औषध देनी चाहिये, क्योंकि यह तीव्र विरेचक 
है । आमवात, ऊरुस्तम्भ, कोष्ठवद्धता आदि में बहुत गुणकारी है। अन्य गुग्गुलों 
से लाभ न होने पर इसमे विरेचन होकर वायु का अनुलोमन होता है । 

अम्तादि गुग्गुलु--कुपित वायु रक्त में पहुँच जाये, शारीर में विवर्णता, 
अत्यन्त वेदना, उत्ताप, ज्वाला, स्थान-स्थान पर व्रण उत्पत्ति हो जाये, तब यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये | अम्लपित, वातरक्त, कुष्ठ, प्रमेह आदि रोगों में 
इसका प्रयोग करना चाहिये । रक्तगत वायु की मध्यम या पुरातन अवस्था में अर्थात्‌ 
वायु में रूक्षता आ जाने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये। भिन्न-भिन्न कारणों 
से वायु का स्तम्भन होने पर यह नहीं देनी चाहिये; अनुपान-~उष्ण जल । 

त्रयोदशाङ्ग गुग्गुलु-अववाहुक, शध्रसी, खज्नता, पञ्चता, त्रिकशूल, 
सन्धिगतवात, अस्थिगत वात, मन्ागत चात, खायुगत चात, कटिशूल आदि रोगो 
में वात-कफ की प्रबलावस्था में रोगी को यह सेवन करानी चाहिये । वातरोग की 
प्रथम या मध्यावरुथा में चिशेषतः लिनको मलबन्ध रहता हो; उनके लिये यह 
अऔषध लाभदायक है । वायु-पित्तप्रधान-कृश और शुष्क पक्षाघात रोगी के मध्य 
और पुरातन अवस्था में यह विशेष लाभप्रद है । यह मलबन्धनाशाक, बलकारक, 
ओर वातशामक हे, अनुषान--उष्ण जल । 

पथ्यादि गुग्गुल--क्रोश्कशीष, एध्रसी आदि वातरोगों की मध्यावस्था में 
और खश्च रोग की नूतनावस्था में यह औषध अत्यन्त लाभप्रद हे। इससे मल 
का शोधन होने से विशेष लाभ होता है, यह औषध बलकारक है; वायु की 
नूतनावस्था में आम दोष रहने पर सर्वत्र एक जेसा लाभ नहीं होता । मध्यावस्था 
में अतिशय लाभप्रद दे; अनुपान-- उष्ण जल । 
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शिवा गुग्गुलु--क्रोष्ुकशीष रोग में जानुसन्धि में सूजन और वेदना होने 
यर एवं कडिशूल, गप्रसी आदि रोगी की प्रथम और मध्यमावस्था में यह 
ओषध देनी चाहिये । इसके सेवन से मल-प्रवृत्ति होने पर विशेष लाभ होता है। 
अन्य औषधियों से मल का शोघन कराके यह औषध देने पर अच्छा लाभ होता 
है। आमवात रोग में बहुत लाभप्रद है; अनुपान--उष्ण जल । 

रसोनाशक--अर्दित, अपतंत्रक, अपतनाक, सर्वागवात, ग॒भ्नसी अवबाहुक 
विश्वाची, आदि वातरोगों की प्रथमावस्था में वात-कफ की प्रधानता होने पर एवं 
कठिशूल, पृ्ठशूल रोग में यह औषध अति लाभकारी है। प्रतिदिन एक मास 
तक सेवन करने पर इससे बहुत लाभ होता है। यह औषध उष्णवीर्यं होने से 
सब व्यक्तियों में एक सा लाभ नहों करती । हेमन्त और शोत ऋतु में इसके 
प्रयोग से अच्छा लाभ होता हे; वर्षा और वसन्त काल में सेवन से मृध्यमरूप में 
लाभ होता है; प्रोष्म और शरद्‌ ऋतु में या रक्तविकृति या उपदंशजन्य वायु रोग 
में इसका व्यवहार नहों करना चाहिये । गनोरिया में यह औषध नहीं देनी चाहिए । 
अनुपान--एरण्डमूल का क्वाथ या उष्ण जज्ञ । 


रसोन पिण्डउ--अर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, एकाङइचात, सवाँगवात, 
गभ्रसी, अचबाहुक, ऊरुस्तम्भ विश्वाची, मन्यास्तम्भ, पादहर्ष, वाहुशोष, वातकण्टक, 
कुब्जता, कोष्टकशीष, सिरागत चात, सन्धिगत वात, पृष्ठणत वात, कटिशूल आदि 
रोगा की प्रथम या मध्यमावस्था में वायु या ष्मा प्रबल हो जाये अथवा दाथ- 
पर आदि श्रज्ञ सूख जाये, तब रोगी को यह औषध प्रातः उष्ण जल के साथ देनी 
चाहिये । यह ओषध उष्णवीय हे; इसलिये श्लेष्मा के कारण वायु की जडता 
अनुभव होने पर यह अतिशय उपकारी है । वायु रोग मे वायु की रूक्षता होने पर 
इससे उतना लाभ नहीं होता । आमवात रोग में सब ऋतुओं में बरत सकते हैं; 
शीत ऋतु में इससे जितना लाभ होता हे, उतना ग्रीष्म ऋतु में नहीं होता । 
लहसुन आमरस पाचक, है इसलिये आमवात मे सब ऋतुवों में दे सकते हैं । गनो- 
रिया या सिफलिस में इसका प्रथोग नहीं करना चाहिये । 


खातगजांकुश- एकाङ्गचात, अर्थात पक्षाघात, सर्वाज्ञवात, विश्वाची, ण्ध्रसी, 
-कष्टुकशीषे, अवबाहुक, मन्यास्तम्भ, दनुस्तम्भ, ख्नायुशूल आदि वातरोशां की 
अथमाचस्था में शरीर में जढ़ता या शरीर के किसी भाग में वेदना होने पर रोगी 
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को यह औषध देनी चाहिये । शछेष्मा द्वारा वायु का अवरोध अथवा वातरोग में 
ज्वर, शरीर में दर्द आदि उपद्रव दीखने पर इस औषध से विशेष लाभ होता 
है । वात रोग की मध्यमा या प्रुरातन अवस्था में इससे बहुत लाभ नही होता। 


अलुपान--एरण्डमूल का रस और सेन्धवलवण अथवा आद्रक रस और मधु! 
बृहदूवातगजांकुश--एकाइवात, सर्वागवात, शभ्रसी, विश्वाची, क्रोप्ठकशीषें, 


मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ, अचबाहुक, खऽता, पहुता, लायुशल आदि वातरोगों की 
मध्यम या पुरातन अवस्था में वात-श्षेष्मा का प्रकोप दीखने पर रोगी को यह 
ओषध देनी चाहिये; अनुपान-- एरण्डमूल का रस और सेन्घव लवण । 

वातारि रस-- आच्ेप, अपतंत्रक, पक्षाघात आदि वातरोंगों की द्वितीया- 
चस्था एवं सर्वोगवात, अवबाहुक, विश्वाची, कुब्जता आदि वातरोगॉ की प्रथम 
या मध्यमावस्था में रोगी के हाथ-पैर आदि अंगों में जड़ता, स्पर्शहीनता, वेदना 
आदि होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । कटिशूल, पष्ठशूल आदि रोगों 
में अथवा जिन सब व्यक्तियों में चायु के प्रकोप के कारण हाथ-पर में शुष्कता 
आ जाये एवं रोगी उठ-बेठ न सकता हो; उस डचरथा में यह विशेष लाभकारी 
हे । इस औषध को देते समय रोगी की पीठ पर एरण्ड तेल मलकर सुवेद देना 
चाहिये ! रोगी को अतिसार होने पर स्निग्ध एवं उ'ण द्रव्य भोजन देना चाहिये । 
अनुपान--सोंठ का चूण और एरण्डमूल का क्वाथ । 

आामवातारि वटिका-- एकांगवात, सवोगवात, अवबाहुक, श ध्रसी, विश्वाची, 
कोष्ुकशार्ष, पादहर्ष, वातकण्टक, बाहुशोष, मन्यास्तम्भ, खंजता, पंगुता, कुव्जता, 
त्रिकशूल, ए्ठशूल, सन्धिवात आदि रोगों की प्रथम या मध्यमावर्था में यह 
ओषध रोगी को गरम जल के साथ देनी चाहिये। इसके सेवन करने से कोष्ठ- 
शुद्धि होती है । वायु के अल्प आक्रमण से मलबन्ध हो जाने पर इससे विशेष 
लाभ होता है । यकृस-प्लीहा के बढ़ जाने से मलबन्ध हो तथा इससे पाण्डु या 
कामला हो जाये, तब इस औषधि से मल-प्रब्ृत्ति होने के कारण ये रोग शान्त होते 
हैं । गुल्म और शलादि रोग में यद औषध बहुत लाभदाबक है । 

रामबाण रस--वायु अपक्क रस के साथ मिल जाये, सारे शरीर में ददे, 
ज्वर प्रतीति, शरीर में भारीपन होने पर इस औषध का उपयोग लाभदायक हे। 
आमरसगतवायु के लक्षणों में यह औषध बहुत लाभदायक है; अन्ुपान-आ्रक 


ओर बिल्वपत्र रस । 
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महालच्मीविल्लाल--शिरोग्रह, मूकत्व, मिन्मिनत्व, अर्दित, कर्णगतवात्‌ , 
हनुस्तम्भ आदि चातरोगों की प्रथमावस्था में शिर मे भारीपन, वाणी में अस्पष्टता, 
शरीर में भारीपन आदि उपद्रव होने पर यह ओषध रोगी को देनी चाहिये ' 
श्लेष्माश्रित वायु रोग में यह बहुत लाभदायक हे। यदि वायु अकेला ही प्रबल 
हो अर्थात्‌ रोग की प्रुरातन अवस्था में इससे अधिक लाभ नहीं होता । अनुपान- 
हल्दी के पत्ते का रस और आद्रक का रस तथा मधु | वायु की प्रबलता होने पर 
उस औषध में स्वर्ण की मात्रा द्विगुण कर देनी चाहिये । 

लचमीविल्ास--शिरोग्रह, मूकत्व, मिन्मिनत्व, अर्दित, अ्पतन्त्रक, अप- 
तानक, कर्णगतवात और हनुश्तम्भ आदि चातरोगों की मध्यमावस्था में शिर में 
भारोपन, वाणी में अरुपष्टता, शरीर में स्तब्धता, ग्रीवा में संकोच आदि लक्षण 
दीखते हों; तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये । ऊध्वेगत चायु और श्लेष्मा की 

उत्कृष्ट औषध है । कफाश्रित वायुरोग में यह बहुत ही लाभप्रद है; अनुपान-पान 
का रस और मधु; या हल्दी का पत्ररस और मधु । 

महालच्मीचिल्ास ( नारदोक्त ) अदित, अपतंत्रक, दण्डापतानक, 
प्ादेपक, मूकत्व, मिन्मिनत्व आदि यातरोगो की मध्यम या पुरातन अवस्था में 
रोगी में चायु की रूक्षता अथवा श्लेष्माश्रित वायु के सम्पूर्ण लक्षण हों. तब यह 
ऽप्रौषध देनी चाहिये । शुद्धवात या श्लेष्माश्रित वायु दोनों में इसका प्रयोग किया 
जा सकता है । अपस्मार-मूच्छा आदि रोगों में इसके प्रयोग से लाभ होता है। 
अर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक आदि रोगों में प्रमेह, शुक क्षरण आदि शिकायत 
रहने पर यह औषध दी जा सकती दै, अनुपान--पान का रस ओर मधु । 


तालकेश्वर रस -स्पर्शाहीनता वाले वातरोग में रोगी की सुपशंशक्ति हीन 
होने पर यह औषध रोगी को दनी चाहिये । इसको सेवन करते समय छाया में 
सुहना उत्तम है; अनुपान--जल । 

चतुमुंख रस--आचेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, अपतंत्रक, अपतानक 
दण्डकापतानक, घनुस्तम्भ, पक्षाघात, बाहुशोष, अत्रबाहुक, तूनी, प्रतितूनी, ऊध्व- 
चात, आध्मान, प्रत्याध्मान, पक्काशयगतवात, बस्तिगत वात और गुह्ययतवात 
आदि रोगों की मध्यम या पुरातन अवस्था में यह ओषध रोगी को त्रिफला के शीत 
कषाय और मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये । वायु की रूक्षावस्था में यह 
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औषध देनी चाहिये, श्लेष्माश्रित वायु मे नहीं देनी चाहिये । इसके सेवन से वायु 
का अनुलोमन होता है और मल का शोधन होता है । ऊध्वंवात, आध्मान, प्रत्या- 
ध्मान, वात, बस्तिगतवात और गुह्यगतवात को नूतनावस्था में प्रातः और मध्याह 
में यह औषध देनी चाहिये । 


चिन्ताम्नणि रस--आचेप, अन्तरायाम, बहिरायाम, अपतन्त्रक, घनुस्तम्भ, 
आध्मान, प्रत्याध्मान, पक्काशयगत वायु, बस्तिगत वायु, तूनी, प्रतितूनी, ऊर्ध्ववात, 
कर्णगत वायु आदि चायु रोगकी मध्यया पुरातन अवस्था में यह औषध रोगी 
को त्रिफला के शीत कषाय और मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये। इसको 
श्लेष्माश्रित वायुरोग में प्रयोग कर सकते हें: परन्तु वायु में रूक्षता रहने से 
इसके प्रयोग से अधिक लाभ होता है । आध्मान, प्रत्याध्मान, पक्काशयगत वायु, 
बस्तिगतवात, तूनी, प्रतितूनी आदि वातरोग की नूतनावस्था में प्रातः और मध्याह 
में देनी चाहिये । 

योगन्द्ररस--पक्षाघात, सर्वागवात, धचुस्तम्भ, चस्तिगत आदि वातरोगां 
की पुरातन अवस्था में वायु और पित्त प्रबल होने पर यह औषध रोगी को देनी 
चाहिये । पक्षाघातादि वायु के रोगों में उपयोगी है. प्रमेह आदि रोग इससे नष्ट होते 
है । यह औषध रसादि-घातुवर्धक हे, इसलिये बलवर्धक और पुष्टिकारy टे । 
उन्माद, मूच्छी, अपस्मार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अचुपान-त्रिफला 
का शीत कषाय ओर चीनी । 

चिन्तामणिचतुसुख--पक्षाघात, धनुस्तम्भ, आच्षेप, अपतानक, दण्डाप- 
तानक, वहिरायाम, अन्तरायाम, आध्मान आदि वातरोगां में वायु एवं पित्त को 
अधिकता होने पर अपराह में यह ओऔषध सेवन करानी चाहिये । चायु को शुद्धा- 
वर्था में इसको नहीं देना चाहिये । अनुपान -त्रिफला का शीत कषाय । 


बृहत्‌-वातचिम्तामणि-पक्षाघात, दण्डक, दण्डापतानक, अपतानक, 
अपतन्त्रक, अर्दित आदि वातरोगों की पुरातन अवस्था में वायु अत्यन्त रूक्ष एव 
पिस प्रबल होने पर रोगी को यह ओषध दनी चाहिये । पित्ताश्रित वायुरोग में 
यह औषध अतिउपकारी हे । अनुपान-त्रिफला का शीत कषाय ओर मधु । 

रसराजरस--पक्षाघात, अर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, धनुस्तम्भ, हनु- 
स्तम्भ, बाथिर्य, भ्रम आदि वातरोगों में रोगी का शरीर अतिनिबल हो, तब 
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यह औषध गव्यपृत और चीनी के साथ देनी चाहिये। अतिसार आदि रोगों में 
शरीर की दुर्बलता होने पर वातव्याधि उत्पन्न हुई हो तो यह औषध बहुत 
लाभप्रद हे । 

अश्वगन्धा छ॒त--पक्षाघात, बाहुशोष, ्रवबाहक, खंजता, पंगुता, मांसगत ' 
वायु आदि वातरोगों की तृतीयावस्था में रोगी का शरीर अतिकृश एवं वायु और 
पित्त की प्रबलता होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । यह औषध बल, 
पुष्टि और वीर्यबर्घक । अनुपान-उष्ण दूध । 

द्शमूसायघृत--अदित, आच्तेप, अपतानक, मूकत्व, मिन्मिनित्व, बाहु- 
शोष आदि वातरोगां की घुरातन अवस्था में स्नान और आहार टीक प्रकार से 
सहन होता हो; पित्त की प्रवलता हो, तब यह औषध गरम दूध के साथ अपराह 
में देनी चाहिये । 

छागल्ायघुत--अ्रपतन्त्रक, अपतानक, कर्णगतवात, खंजता, कलायखंजता, 
गध्रसी, कुञ्जता, मूकत्व, मिन्मिनत्व, कर्णशूल, पचाघात और अवबाहुक आदि 
वायुरोगों की पुरातन अवस्था में स्नान और आहार ठीक रहने पर रोगी को यह 
शृत देना चाहिये । चात-कफप्रघान व्यक्ति में वायु के कारण श्लेष्मा रूक्ष हो जाये 
या धातपित्त-प्रधान रोगी के लिये यह औषध बहुत लाभकारी है । जिनकी स्मृति 
शक्ति कम हो, शरीर अतिनिबल, उनके लिये क्षय कास, यकमा, उन्माद आदि 
वातरोगों में यह शृत बहुत लाभदायक हे । परन्तु अग्निमान्द्य या अजीर्णता रहने 
पर यह बिल्कुल नहीं बरतना चाहिये । अनुपान-उष्ण दुर्ध । 

नकुलायघृत--अदित, पक्षाघात, मूकत्व, मिन्मिनत्व, बाधिय आदि वात- 
रोगां की पुरातन अवस्था में एवं अन्य ऊध्वजत्रुयत वातरोगां में यह घत रोगी 
को सेवन,के लिये देना चाहिये । हस्तकम्प, शिरःराल आदि रोगों में यह बहुत 
लाभदायक है । अपस्मार रोग में इसके व्यवहार से विशेष लाभ होता है । 

हंसादिछत--एकांगचात या पक्षाघात, सरचीगवात, अववाहुक, बाहुशोष, 
मन्यास्तम्भ, कुच्जता, सन्धिवात, हस्तपादादिगत चात और मिन्मिनचात आदि 
रोगों में यह छत रोगी को मालिश के लिये देना चाहिये । इन सत्र वातरोगों के 
लिये उत्कृष्ट औषध दे । हाथ-पेर आदि अंगों में संकोच दोने पर यद एत इस 
स्थान पर मलना चाहिये । 
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चतुःस्नेहृ--आच्षेप, पक्षाघात, सर्वोगवात, अस्थियतत्रात, मज्जागतवात, 
कम्पचात आदि वातरोगों की पुरातन अवस्था में शरीर में शिथिलता दीखने पर 
अन्य स्मेह मलने से पूर्व यह स्नेह मलना चाहिये। इसके प्रयोग से अधिक 
लाभ होता है । 

रसोनाद्यतेख--ग्रन्थिघात, रसवात ( अर्थात हाथ-पैर आदि अवयव में 
रसधातु रुक जाये, इसके रुकने के कारण से वेदना हो ), किसो स्थान का भग्न होने 
से वेदना हो; वेद्ना दीघकाल तक रहे,तव यह तेल उपकारी हे । इस तैल का पान 
ओर मालिश दोनों रूप से प्रयोग करना चाहिये । रसदोष से कोई स्थान सूज जाये 
तो इससे लाभ होता है । 

सलकाय तेल---उत्कट ग्रन्थिवात, सन्धिगत वात, रसवात आदि रोगों 
की पुरातन अवस्था में यह तेल रोगी को मलना चाहिये और पीने के लिये 


देना चाहिये । 
कुब्ज़ प्रसारणी तेल-_अन्तरायाम, बहिरायाम, कुब्जता, अपतन्त्रक, सर्वा 


गवात, पंग्ता, शध्रसी, अदित आदि वातरोगों की पुरातन अवस्था में यह तेल 
दो या तीन घण्टे मालिश करके दह स्थान गरम जल से धो दना चाहिये । वात- 
व्याधि रोग की पुरातन अवस्था में जब वायु में रुक्षता आ जाये, कफ कम हो जाये 


उस समय यह तल मलना चाहिये । साधारणतः सब प्रकार के वातरागा से यह 
लाभदायक हे । 


बृहत्‌ सन्धवादि तेल-- चहिरायाम, अन्तरायाम, करिशूल, ए्टशल, 
हच्छूल, सन्धिगत चात, अदित, पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, बाहुशोष, अचचाहुक, 
विश्वाची, ग्घ्रसी, पछुता, कलायखञ्ञ आदि वात रोगां की पुरातन अवस्था में कफ 
की जड़ता दिखाई दे अथवा वायु में रक्षता न आये, तब यढ, तेल मदन करना 
चाहिये । अनेक बार इससे असाधारण लाभ होता है । जिन व्याक्तियां के शरीर में 
श्लेष्मा की अधिकता और वायु के कारण रुक्षता न आई हो, उनमें इस तेल से 
बहुत लाभ होता है। वाताधिक व्यक्ति का रोग नया हो, तब यह ओषध बरतनी अच्छो 
है; यह औषध आमरस पाचक होने से वातरोगों के अन्य तेल बरतने से पूव, 
शरीर सम्पूर्ण रुक्ष न हो, तब इस तेल को बरतना चाहिये। शरीर के सन्धिर्थान- 
हाथ-पेर आदि में वेदना होने पर इस तैल को मलकर रूदेद देना चाहिये; इससे 
वेदना कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है । 
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बस्तातेल--आचेप के अन्तरायाम, वहिरायाम, सूतिकाश्रित पक्षाघात, प्रमेह, 
शुक्रक्षयजनित पक्षाघात, अपतानक, दण्डापतानक, शुल आदि वातरोगा की 
पुरातन अवस्था में रोगी की प्रकृति वायु और पित्त प्रधान होने पर यह तैल 
मलना चाहिये । खियो में सूतिकारोग के कारण आक्षेप आदि वायु रोग या 
श्रपस्मार, मूच्छ आदि उत्पन्न हो आयें तो यह तल अतिशय लामदायक है । 
प्रसूता के स्तनों में दूध सूख जाय तो यह तेल सम्पूर्ण शरीर पर मालिश करना 
चाहिये; «वृद्ध एवं समृद्ध अथवा वातपित्ताधिक कृश व्यक्ति के लिये यह तेल उत्कृष्ट 
औषध हे । 

पुष्पराजप्रसारणो तेल--खंजता, पगुता, शिरोगतवायु आदि, भ्र्दित, 
हचुस्तम्भ, कणंगतवायु और वाहुशोष आदि वातरोगां की पुरातन अवस्था में यह 
तेल वरतना चाहिये । शिरोगतवात, अर्दित, इनुस्तम्भ, कर्णगतवायु, आदि रोगों 
में इस तेल का नस्य देना चाहिये, वात की अधिकता होने पर शिर पर यहद तेल 
मलने से अधिक लाभ होता है । पक्षाधात और रक्तगत वातरोग में यदद तैल लाभ- 
दायक है । इस तैल से नस्य और मदन दोनों ही करने चाहिये । 

महामाष तेल--विश्वाची, गृध्रसी, पक्षाघात, कुब्जता, सबोगवात, वाह्ुशोष 
खंजता, कतायखंजता, अर्दित, अवबाहुक, कर्णगत वायुरोगों को पुरातन 
अवध्था में हाथ -पर आदि में संकुचता, स्पर्शाभाव, वायु के कारण कोई स्थान 
शुष्क एवं संकुचित हो जाये, उस स्थान पर इध तेल की मालिश करनी चाहिये । 
वायु एवं पित्त के प्रकोप के कारण युवा या बृद्ध व्यक्ति में जब दूसरी औषध से 
लाभ न दो; तब इस तैल की मालिश से सम्पूर्ण लाभ होता हे । यह तेल, मूकत्व, 
मिन्मिनित्व, शिरःशूल आदि रोगों में नस्यरूप में और पक्काशयगत वायु में वस्ति 
मांग से देना चाहिपेँ कोष्ट शुद्धि के लिये गरमदूध के साथ देना उत्तम है । 

त्रिशतिप्रसारणी तेल -धनुस्तम्भ, अन्तरायाम, वहिरायाम, अदित, 
मूकत्व, मिन्मिनत्व, ऊध्वंगतवातरोग को पुरातन श्रवस्था में यह तेल नस्य से 
देना चाहिये, इस तेल की शिर पर मालिश करनी चाहिये । पत्ताधात, सवोगवात, 
बाहुशोष, अवबाहुक, विश्वाची, ग्ध्रसी, कलायखब्ञता, खल्त्री, मांसगतवात, अस्थि- 
गतचात एवं मञ्चागतवात आदि की पुरातन अवस्था में यह तल मालिश करना 
चाहिये और फिर स्नान करना चाहिये । रोग की पुरातन अवस्था में वायु और 
श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर यद्द तेल वहुत लाभ करता है। उन्माद और 
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अपस्मार में इस तत की मालिश कर सकते हैं, देवात हाथ पर आदि दृट जायें 
और उस स्थान में वेदना और सूजन बनी रहे और पूर्व की क्षमता न आये; तब 
इस तेल को मालिश से विशेष लाभ होता है । 

माषबलादि तेल--अववाहु क, बाहुशोष, पक्षाघात, हनुस्तम्भ, खंजता, 
सन्यास्तम्भ आदि वातरोगों को प्रुरातन अत्रस्या में विशेषतः वायु और पित्त की 
प्रबलता दीखने पर यह तेल रोगो के सर्वोग पर मलना चाहिये । प्रुरातन प्रमेहा- 
श्रित विविध त्रातरोग में यह तेल बहुत उपकारो है । जिनका शरीर स्वभाव से 
ही कृश हो या दीधकाल रोग से निर्बल अथवा पीडित हा, देर में लम्बी वीमारी 
से स्वस्थता मिली हो, वाताधिक्य के कारण शरीर कश, दुबल या कांपता हो; 
उनके लिये यह तेल प्रशस्त है । 

बृहत्‌ चातारि तत्त--एकआंगवात, सर्वांगवात, कुडता, अववाहुक, बाहु शोष, 
खंजता, पंगुता, कलायखंज, पादहषे, मिन्मिनवागू , सन्धिवात, त्रिकशून आदि 
वातरोग की पुरातन अवस्था में यहद तेल मलना चाहिये । जिनके शरीर में कफ 
दोष हो अथवा कफ के कारण वातादि का अवरोध हो उनके लिये यदद तेल बहुत 
उपयोगी है । शरीर के किसी स्थान पर घुप्रचुमाह्युक्त वेदना या एक बार 
सुनता हो जाये अथवा ग्रन्थि वात, पृष्वातादिरोग में इस तेल को बरंतना 
चाहिये । 

अश्वागन्चा तेलल--रक्तगत वायुरोग में कृशता एवं कृष्णिमा, अन्य लक्षण 
दीखते हाँ तब इस तल के प्रयोग से लाम होता है । पक्षाघात, सर्वागवात आदि 
की पुरातन अवस्था में प्रमेह या रक्तदोष आदि उपद्रव विद्यमान हों, तब यहद तेल 
बरतना चाहिये । इससे भिन्न वाताधिक व्यक्ति को कृशता या शुक्रक्षयादि दोष 
रहने पर यह तेल रोगी के शरीर पर मलना चाहिये । ज्रियों में प्रदर या योनियत 
रोगादि एवं पुरुषों के रक्तपित्तादि रोग में यह तैल मालिश करने से विशेष लाभ 
होता है । यह तेल वातन्न, बलकारक और घुष्टिदायक हे । 

हिमसागर तेख--पितताश्रित वात में रोगी को अतिशय दाइ, शरीर में 
कृशता और अति दुबेलता रहने पर यह तेल मर्दन करना चाहिये । पित्ताधिक्य 
एवं क्षीण शुक्र व्यक्ति के लिये यह तेल बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त 
चातपित्ताधिक व्यक्ति में एकांग में शुष्कता हो जाये अथवा जिनको इनुस्तम्भ, 
मन्यास्तम्भ, मूकत्व, पंगुत्व या जो क्षयरोगाक्रान्त हो, उनके लिये यह तैल बहुत 
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लाभदायक हे । शलेष्माधिक या वातश्लेष्माधिक व्यक्ति में यह तेल सवंथा नहीं 
बरतना चाहिये । यह तेल अतिशय शीतल है । चातश्लेष्माधिक व्यक्ति के शिर में. 
तेल लगाने से सहसा ज्वर, शरीर में वेदना आदि शिकायत होने की सम्भावना है। 

मध्यम नारायण तेल--पक्षाघात, कुब्जता, खंजता, पंगुता, विश्वाची, 
गृध्रसी, कलाय खंजता आदि रोगां की पुरातन अवस्था में रोगी की वायु प्रबल 
हो एवं इसके कारण नींद न आती हो, मलबन्ध हो, यह तेल उनके शिर तथा 
सारे शारीर पर मलना चाहिये । अवस्था विशेष में इस तैल की तीस या चालीस 
बूंद गरम दुध के साथ रोगी को दे सकते हैं । हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, अदित, 
अन्तरायाम, बहिरायाम आदि वातरोग की प्रुरातन अवस्था में इस तैल का नस्य 
देना चाहिये । पक्काशयगत चात्‌, तूनी, प्रतितूनी आदि रोगां में मलबद्धता होने 
पर इस तेल को बस्ति से देना चाहिये । सब प्रकार के वातरोगों में यह तैल बरत 
जा सकता है । 

मध्यम चिष्ण तेल्ल--पक्षाघात, कुब्जता, विश्वाची, शध्रसी, खता, कलाय- 
खलता आदि वात रोगों की प्रुरातन अवस्था में नींद न आने पर, शरीर में 
क्षीणता, मलबन्ध, द्दाथ-पैर आदि अंगों में शक्ति की कमी होने पर यह तेल 
रोगौ के शरीर और शिर पर मलना चाहिये। थाध्मान, पक्काशयगतवात, 


बस्तिगतवात, तूनी, प्रतितूनी आदि रोषा में यह तल उदर पर मलना चाहिये । 
पुरातन अवस्था में विशेष अवस्थ|ओ में वस्ति से भी दिया जा सकता हे । कोष्ट- 


वद्धता और पक्षाशयगतवायु में यह तेल ३० या ४० बूंद गरम दूध के साथ 
पीने के लिये भी दिया जा सकता हे । प्रमेह, वातरक्त, पाण्डु आदि रोगों में यह 
तैल प्रयोग करना चाहिये । 
वातरोग में ज्वर चिकित्सा 

बृहत्‌ पिण्पल्यादि काथ--पक्षाधात, सर्वागवात, कुब्जता, मन्यास्तम्भ 
आटि रोगों में ज्वर प्रबल होने पर यह क्वाथ रोगी को प्रतिदिन प्रातःकाल देना 
चाहिये । रोगो की प्रकृति वात कफ होने पर यह क्वाथ बहुत लाभदायक हे। 

चातनिष दून रस--पक्षाघात, सर्वोगवात, कुब्जता, धचुस्तम्भ आदि वात- 
रोगा में रोगी को ज्वर होने पर यह औषध प्रतिदिन रोगी को देनी चाहिये । इस 
षय से वाताश्रित मध्यम या अल्प ज्वर नष्ट होता है, अनुपान---सेन्घवलवण 
और आद्रक रस । मात्रा ४ रत्ती । 
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वातगजकेशरी पक्षाघात, सर्वागवात, हनुस्तम्भ, प्रन्थिवात आदि रोगों 
में जबर रहने पर तथा ज्वर बहुत दिनों तक प्रतिदिन अल्पवेग से आता दो; 
तब यह झौषध रोगी को देनी चाहिये । जिन सब वातरोगां की प्रुरातम या मध्य- 
मावस्था में वात-कफ की प्रधानता हो, जरर न रहने पर भी इससे लाभ होता है; 
अनुपान -हल्दी का पत्ररस और मधु । मात्रा दो रत्ती। 
वातरोग में आध्मान के कारण मूत्र-मल का 


अवरोध-उसकी चिकित्सा 

फक्षवति- श्राध्मान, प्रत्याध्मान, बस्तिवात एवं पक्काशयग्तवात आदि 
रोगां में उदराध्मान एवं मल-मूत्र का अवरोध होने पर यह वत्ति मलद्वार में 
बरतनी चाहि । जिन सब चातरोगां में उदराष्मान, मलमूत्र का अपरोध हो, 
उन सब में यह वर्ति प्रयोग करनी चाहिन । इससे कोष्ट शुद्धि दोने पर बहुत 
लाभ होता है । 

हिग्वाद्यवत्ति- -श्राध्मान, प्रत्याध्मान, वस्तिवात, पक्काशयगतवात, गुह्यगत - 
वात आदि रोगों में उदराध्मान, मल-मूत्रावरोध होने पर यह वत्ति प्रयोग करनो 
चाहिये । आध्मान से पृथक्‌ मल-मूत्ररोध होने पर भी इस चत्ति से बहुत लाभ 
होता हे । | 

दारुषट्कले प--आधष्मान, प्रत्याध्मान, पक्षाशयगतवात, आमाशयगत आदि 
रोगों को प्रबलावस्था में उदर और हृदय में वेदना तथा अन्यान्य लक्षण उपस्थित 
दो, यह अलेप रोगी के आमाशय पर लगाना चाहिये । 

यवप्रलेप--आध्मान, प्रत्याप्मान, पक्षाशयगतवात, आमाशयगत वायुरोग 
की प्रबलावस्था में उद्र और हृदय आदि में वेदना या श्रन्यान्य लक्षण होने पर 
यह प्रलेप रोगी के उदर पर लगाना चाहिये । 

घारिस्तेद्‌--प्रत्याष्मान, तूनी, प्रतितूनी, वस्तिगतवात के आक्रमण के 
कारण रोगी का मल-मूत्र रुक जाये प्रतिदिन आधा घण्टा तक स्वेद करना 
चाहिये । इससे वस्तिगत वायु क्रमशः कम दोती है । 

निरूइवस्ति--तूनी, प्रतितूनो, पक्काशययतत्रात, वस्तिगत वात आदि रोगों 
में कोश्बद्धता होने पर निरुह वस्ति देनी चाहिये। पक्षाघात आदि रोगों में 
भो निरूदबस्ति बरती आसकती है । 
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अनुघासनबस्ति---कुब्जता, पक्षाघात सर्वागवात आदि रोगों में रोगी को 
तौच्षण विरेचक औषध अर्थात्‌ सिंहनाद गुग्गुलु वा बृहत्‌ सिंहनाद गुग्गुलु आदि 
सेवन कराके मल का शोधन होजाने के सप्ताह पीछे सायंकाल में अनुवासन वस्ति 
देनी चाहिये । 

वायुरोग में म्‌च्छो-ज्ञानलोप चिकित्सा 

मरिचाद्नस्य--अन्तरायाम, वहिरायाम, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक 
घनु्कार, मूकस्व आदि वात रोगों में रोगी का ज्ञान लोप, वाणी का रुकना 
औषध ग्रहण की असमर्थता. आदि अस्वाभाविक अवस्था लक्षित होने पर यह 
नस्य रोगी को नासामागं से देना चाहिये । इसके प्रयोग से चेतना आती हे । 

चचाद्निस्य--अदित, अपतंत्रक, अपतानक, अन्तरायाम वहिरायाम, 
घनुष्टंकार, मूकत्व आदि वातरोगों में वात कफ की प्रबलता दीखने पर एवं रोगी 
की सहसा अवस्था बदलने से मूर्च्छा, ज्ञानलोप, औषध लेने में असामर्थ्य होने 
पर यह नस्य देना चाहिये । नासा में थोड़ी भौ औषध जाने से लाभ होता है। 

चतुभजरस- अर्दित, अपतन्त्रक, अपतानक, अन्तरायाम, वहिराया 
घनुध्कार, मूकख आदि वात रोगों में वात कफ को प्रबलता के कारण रोगो की 
संज्ञा का लोप, हाथ-पर में ग्राचेप, वाणीरोध होने पर नस्य द्वारा रोगी को चेतन 
करके यह औषध तालाकुर और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । पक्षाघात 
और सर्वागवात आदि रोग की प्रथमावस्था में वात कफ के प्रकोप के कारण 
अवस्था मेद दीखने पर यह औषध देनी चाहिये । 

चातकुलान्तक-- अदित, अपतन्त्रक, अपतानक, बहिरायाम, घनु्टकार 
मूकत्व, मिन्मिनित्व आदि में सहसा बेह्रोशी आ जाने पर नस्य द्वारा रोगो को 
चेतन करके यह औषध आद्गकरस और मधु से या तालांकुररस अथवा प्याज के 
रस और मधु से देनी चाहिये । 

भ्रेद्चोक्य चिन्तामणि--अ्रदित, अपतानक, अपतम्त्रक, अन्तरायाम, बहि- 
रायाम, आधेप आदि में सहसा बेद्ीशी आने पर नस्य द्वारा रोगी को सचेत 
करके यह औषध तालांकुर या आद्रकरस और मधु के साथ देनी चाहिये । पक्षा- 
घात, बाहुशोष, अवबाहुक आदि रोगों की पुरातन अवस्था में अनुपानविशेष से 
इसका प्रयोग करना चाहिये । 
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मदभंजनयोग- वायु और पित्तप्रधान तरुण उन्माद में अकारण _..च, 
गीत, नृत, अंगविच्ेप, असहिष्णुता, कोध, तजन, प्रहार आदि अस्वाभाविक चेश 
होने पर आवश्यकतानुसार एक बार, दो बार, तीन बार इसको बरतना चाहिये । 
यह औषध अत्यन्त अवसादक है । इसको देर तक लगातार देना अहितकर हे; 
रक्तचाप की यह उत्कृष्ट ओषध है ( सर्पगन्धा का चूर्ण ४ आने से ८ आने तक 
शबत चीनी के साथ दें )। 

त्राह्मीयोग--वातिक उन्माद्रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी की 
स्मृति शक्ति नष्ट हो जाये, अस्वाभाविक चेष्टाये दीखने लगें, तब यह औषध रोगो 
को देनी चाहिये [ ब्राह्मी पत्ररस ४ तोला, कूठ चूर्ण ३ मासा और मधु १ तोला 
मिलाकर प्रातः देना चाहिये । ] 

कुष्माण्ड्योग--पेत्तिक उन्मादरोग में रोगी को प्यास, कोघ आदि के 
लक्षण होने पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में यह औषध बरतनी चाहिये । 
वाताश्रित उन्मादरोग में भो इससे लाभ होता है । 

वचादियोग--श्लेष्मिक उन्माद में रोगी का स्मतिहास, निजनप्रियता, 
कम बोलना आदि लक्षण होने पर रोग कौ प्रथम या मध्यमावर्था में यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये । चातिक और सान्निपातिक उन्माद में यह उपकारो है। 
[ बच चूर्ण १ तोला, कूठ चूण ३ मासा, मधु १ तोला मिलाकर चटायें ] । 

रांखपुष्पीयोग- सान्निपातिक उम्मादरोग में रोगी में नानालक्षण दीखने 
पर रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी को यह औषध देनी चाहिये । वातिक 
और श्लेष्िक उन्माद की प्रथम और मध्यमावस्था में यह औषध बरती जा 
सकती हे । 

मनःशिखायस्जन--श्लेष्मिक वा सान्निपातिक उन्माद्रोग की प्रयमावस्था 
में यह अंजन आंख में लगाना चाहिये । 

ञ्यूषणाद्यवत्ति--उन्मादरोग को प्रथमावस्था में या श्लेध्मिक उन्माद में 
रोगी की स्मृति नष्ट हो जाने पर, जड़ता, निर्जनग्रियता एवं सान्निपाकि उन्माद्रोग 
के विविध लक्षण दौखने पर इस वत्ति का अशन रोगी की आंखों में करना चाहिये। 
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उन्मादभंजन नस्य-श्लेष्मिक उन्माद में रोगो का विमर्षभाव, निजन- 
उपवेशन, स्मृतिहास आदि होने पर एव सान्निपातिक उन्माद में नाना लक्षण 
दीखने पर इस चरी को कांजी के साथ घिसकर रोगी के नासापुट में इस प्रकार 
लगाना चाहि) कि ग्रश्वास के साथ अन्दर जाये। रोग को प्रबलावस्था में जया 
१० दिन के अन्तर से प्रातः देना चाहिये । 

सारस्वत चूर्ण--सब प्रकार के उन्माद में स्मृति शक्तिका हास दोने पर, 
चित्त में विकलता रहने पर यह औषध घृत और मधु के साथ रोगी को देनी 
चाहिये । यह औषध स्मृति शक्तिवर्धक है । मात्रा दो आने से चार आना । 

कल्याण चूण -इलेष्प्रिक उन्माद या वातिक उन्माद की प्रथमावरथा में 


विविध लक्षण दीखने पर यह चूण गरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । 
मात्रा दै तोला । 


रसोनविण्ड -इलेष्मिक उन्माद को प्रथम या मध्यमात्रस्था का कोई भी 
लक्षण दीखने पर एव वातिक उन्माद की प्रथमात्रस्था में श्लेष्सा का अनुबन्ध 
दोखमे पर यह औषध प्रतिदिन प्रातः रोगो को गरम जल के साथ देनी चाहिये । 

बृहत्‌ सिंहनाद शुःयुजु पतिक उन्मादरोग को प्रथमातस्था में रोगी को 
मलबन्ध रहने पर यह श्रौषध विरेचन के लिये रोगी को देनी चाहिये । वातिक 
उन्माद की मध्यम या पुरातन अवरथा में मलबन्ध रहने पर पांच दिन के अन्तर 
से यह औषध रोगी को देनी चाहिये । उन्मादरोग को किसी भी अवस्था में मल- 

बन्ध रहने पर यदद औषध रोगो को देनी चाहिये । 

महालदमोवलास--श्लेष्मिक उन्मादरोग की प्रथम या मध्यमावस्था में 
नाना लक्षण दीखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिते । सान्निपातिक उन्माद्‌- 
रोग में वातकफ की प्रबलता होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । अनुपान- 


निगुण्डी के पत्तों का रस और मधु । 
चतुभुंजरस--श्लैष्मिक उन्मादरोग की अथमावस्था में रोगी कम बोले; 


निजनम्रियता एवं वातिक उन्माद में समय-समय पर नृत्य, गोत, हास्य आदि 
लक्षण दीखने पर यह औषध देनी चाहिये । पेत्तिक या सान्निपातिक उन्माद का 
कोई लक्षण दोखने पर इसका प्रयोग करना चादिये। यह औषध उन्मादरोग की 
प्रथमावस्था में बहुत लाभ करतो है, किन्तु मध्यमावस्था में नहीं। अचुपान-तालकी 
कोमल शाखा का रस या ब्राक्षीपत्र स्वरस और मधु-तीन चार बूंद । 
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चातकुलान्तक--वातिक या पेत्तिक उन्माद की प्रथम या मध्यमावस्था में 
पित्त का अनुबन्ध दीखने पर रोगो को यह आओषध देनी चाह्विये। सान्निपातिक 
उन्मादरोग मे पित्त और वायु का अनुबन्ध दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये; 
अनुपान-आद्रकरस और मधु । 

त्रेल्लोफ्य चिन्तामणि --वातिक उन्माद में श्लेष्मा का अचुबन्ध रहने पर 
या सान्निपातिक उन्माद में वायु की ग्रबलता होने पर प्रथम या मध्यमावस्था में 
रोमी को यह औषध देनी चाहिये । वातिक उन्माद में वायु में रुक्षता न होने पर 
चुरातन अवस्था में यह औषध दी जा सकती है। अनुपान-तालको शाखाका रस 
ओऔर मधु, पुराने उन्माद में-त्रिफला का शीत कषाय और मधु; प्रमेदादिरोग होते 
पर गाय के दूध के साथ । 

लभ्वानन्द्रस--पेत्तिक उन्म।दरोग की प्रथमावस्था में विविध लक्षण दीखने 
पर, एव चायु-कफ का अनुबन्ध रहने पर एवं सान्निपातिक उन्माद में पित्त की 
प्रबलता दीखने पर रोगो को यह ओऔषध देनी चाहिये । अनुपान-पित्तपापड़े का 
रस या बीटीदाने का रस अथवा परवल का रस | 

उन्मादभ्जनरस वातिक या पत्तिक उन्माद रोग की मध्यम या पुरातन 
अवस्था में कोई भी लक्षण दीखने पर रोगी के शरीर में कशता, होने से यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये । इस औषध को देने के सात दिन पीछे रेचक 
औषध देनी चाहिये । अपस्मार रोग में इसको बरत सकते हैं । अनुपान-भांगरे 


का रस और मधु । भात्रा ३ रत्ती । हि 
चिन्तामणि रस--वातिक या पेत्तिक उन्माद को मध्यमया पुरातन अवस्था 


में अथवा सान्निपातिक उन्माद की मध्यम या पुरातन अवस्था में वात-पित्त को 
प्रबलता होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । मेद्दादि दोष के कारण पित्त 
को प्रुष्टि होने पर इससे विशेष लाभ होता है। इसको अपराह्न में देना चाहिये; 
अनुपान-हरीतकी, आंवला, बहेड़ा का शीत कषाय और मधु-दो-तीन बूंद । 
चतुमुखरस--वातिक उन्माद की मध्यम यापुरातन अवस्था में यथोक्त लक्षण 
दीखने पर अथवा सान्निपातिक उन्माद रोग को पुरातन अवस्था में वायु की 
अधिकता दोने पर यह औषध प्रातः काल में त्रिफला के शीत कषाय और मधु 
के साथ देनी चाहिये; यह वायु की रुक्षता को नष्ट करती है; स्निग्ध है । 
योगेन्द्ररस--पेत्तिक या धातुक्षय आदि के कारण वायु के प्रकोप से उन्माद 
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रोग उत्पन्न हो, वायु में अतिशय रुक्षता हो; तब यह औषध हरड़, बहेड़ा और 
आंवला के शीत कषाय और मछु अथवा गाय के दूध के साथ देनी चाहिये । 
बृहत्‌ चात चिन्तामणि--वातिक, पेत्तिक उन्माद की पुरातनावस्था में 
नाना लक्षण हों एव वायु में रुक्षता, पित्त में प्रबलता दीखती हो तो यह औषध 
अपराह में त्रिफला के शीत कषाय और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । युवा, 
बृद्ध और घातुक्षयाकरान्त व्यक्ति के लिये उत्तम है । 
उन्मादगजकेशारी--श्लष्मिक उन्माद रोग की प्रथमावस्था में रोगी में स्मृतिः 
नाश, निजन प्रियता आदि लक्षण हो अथवा वातिक उन्माद में श्लेष्मा का अनु- 
न्घ रहे; तब यह औषध घृत के साथ रोगी को प्रातः देनी चाहिये । अपस्मार 
और भुतोन्माद में भी इसका व्यवहार होता है। उन्माद रोग को यह उत्कृष्ट 


औषध हे । मात्रा ५ ल 
लशुनायपघृत--श्लष्मिक उन्माद रोग की पुरातन अवस्था में वायु का 


प्रकोप और विविध लक्षण दौखने पर अथवा वातिक उन्माद रोग कौ पुरातना 
वर्था में श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर रोगी को यह घृत प्रतिदिन सेवन कराना 
चाहिये । ग्रनुपान-उष्ण दृर्घ । मात्रा $ तोले से १ तोला । 

चेतसघुत ओर महाचेतस घुत--वातिक, पेत्तिक अथवा सान्निपातिक 
उन्माद्‌ रोग की पुरातन अवस्था में यह घृत देना चाहिये। मानसिक विकारों की 
शान्ति के लिये यह शृत उत्तम है, अपराह में इसको दूध के साथ देना चाहिये । 
महाचेतसघत-देव गुहादिजनित उन्माद रोग में, मूर्च्छा, अपस्मार, में यह 
घत उत्तम है, विशेष करके यह स्मृतिवधंक है। अतिसार होने पर छत नहीं 
देना चाहिये । मात्रा ३ तोले से १ तोला । 

महाकल्याणचघृत--वातिक, पत्तिक या साजन्षिपातिक उन्माद रोग की पुरा- 
तन अवस्था में वायु और पित्त की प्रबलता होने पर एवं उन्माद रोगी का शरीर 
क्रमशः कृश होता जाता हो, तब यह घृत अपराह में सेवन कराना चाहिये । भिन्न 
भिन्न रोगों में मानसिक विकारों में वायु-पित्त प्रबल उन्माद रोग उत्पन्न हो जाये, 
इस घृत का प्रयोग अत्यन्त उपकारो है । कृश और दुबेल व्यक्ति के लिये प्रुष्टि- 
कारक और घलवर्धक है । अनुपान--उष्ण दुग्ध । मात्रा डे तोला । 

महापेशाचिकचृत--बालक आदि में अधिक परिश्रम के कारण क्रमशः 
मानसिक रोग एवं संसर्ग दोष अथवा माता पिता के शासन की ढीलाई से चित्त में 
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अधीरता के कारण मन में विकार उत्पन्न हो जाये-जिससे पीछे उन्माद के लक्षण 
दीखने लगे, तब यह घृत देना उत्तम हे । अपस्मारादि रोग में उत्तम फलदायक, 
एवं स्मृतिशक्ति और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। बालकों को यह छत देने से कृशता 
नष्ट होती हे, बल बढ़ता है; अनुपान-उष्ण दूध । मात्रा ३ तोला। 

शिवाधघुत- वातिक, पेत्तिक, सान्निपातिक उन्माद रोग की पुरातन अवस्था 
में नाना प्रकार के लक्षण दौखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । जिन सब 
व्यक्तियों में चिन्ता, शोक के कारण मानसिक विकार या उन्माद के लक्षण दीखते 
हो, उनके पक्ष में यदद छत अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त यक्ष्मा, उरः क्षत, बहु- 
मूत्र, प्रमेह, मूत्राघात, जीणेज्वर आदि रोगों में जब वायु-पित्त की प्रबलता हो, तब 
यह घृत देना उत्तम है । जिन सब रोगां में मानसिक विकार दीघ काल स्थायी 
हो, उनमें यह घृत बरतना चाहिये । उन्माद रोग में जिनका शरीर अति निर्बल 
ओर कृश हो, उनके लिये यह घृत बहुत लाभ दायक हे । बन्ध्या ख्रियों के लिये 


उत्तम फल दायक है; अपरुमार एवं मूच्छ रोग में इस घत का व्यवहार हो सकता 
दै; अनुपान-उष्ण दूध । मात्रा $ तोला । 


बृहत्‌ दशमूल तेल्ल--श्लैष्मिक उन्माद रोग की पुरातन अवस्था में वायु 
का अनुबन्ध रहने पर इसके कारण रात में नींद का न आना, असमय में हास्य, 
गीत आदि करना, नस्य आदि से श्लेष्मा का कुछ हास हुआ हो, तब इस तैल 
की शिर पर मालिश करनी चाहिये । वातिक या सान्निपातिक उन्माद रोग में 
श्लेष्मा का अनुबन्ध रहने पर यह तेल रोगो के शिर पर मालिश करना चाहिये । 

मध्यमनारायण तेलल--वातिक, पैतिक उन्माद रोग के बीच में या पुरातना- 
वर्था में रोगी की दशा में कुछ सुधार दिखाई देवे, तब यह तैल उसके शिर पर 
तीन या चार घण्टे मलना चाहिये । रोगी के सिर में गरमी लगने पर यहद तेल 
सदा सिर पर रखना चाहिये । सान्निपातिक उन्माद में चायु और पित्त की प्रबलता 
दोने पर इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है । 

त्रिशातीप्रसारणी तेल--वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक उन्माद रोग को 
मध्यम या पुरातन अवस्था में रोग कुछ घटा दीखता हो; तब यह तेल शिर पर 
मलना चाहिये । श्लेष्मिक उन्माद रोग की पुरातन अवस्था में यह तेल प्रयोग 
किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों में चायु के कारण रूक्षता, चिततचांचश्य एदं 
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द्वाथ-पर आटि अंगों में बलहौनता रहती हो उनके लिये यह तैल अति उपकारी 
है। यह सब प्रकार के वायु विकार अर्थात्‌ अपस्मार, मूर्च्छा रोग में बरता जा 
सकता है । 

हिगुलेश्वर--उन्बाद रोग में आहार आदि की अनियमितता से अथवा 
अत्यधिक शीतल द्रव्य पान या शीत क्रिया के कारण रोगो को ज्वर हो जाये एवं 
जवर में शीत एवं कम्प रहता हो, तब रोगो को यह औषध आद्रक रस और मधु 
के साथ देनी चाहिये । ज्वर की नूतनावस्था में इसको देना चाहिये । 

मृत्युञजयरस- उन्माद रोग में अत्यधिक शीत क्रिया के कारण अथवा 
आहारादि को अनियमितता से ज्वर हो जाये, यद औषध रोमी को पान के रस 
ओर मधु के साथ अथा आद्रक रस और मधु के साथ देनी चाहिये। ज्वर की 
नूतनावस्था में इपको दैना चाहिये । 

बृहत्‌ चात चिन्तामणि--प्रमेह रोग में या नाना कारणों से शुक्र क्षय के 
कारण वायु का प्रकोप होने से उन्माद रोग हुआ हो, इस उन्माद में दीघं काल- 
तक ज्वर भी रहे; तब यह औषध रोगो को देनी चाहिये । उन्माद रोगी का शरीर 
कृश या क्षय प्रप्त हो; यह औषध अधिक लाभ दायक है । जीण ज्वर में इसको 
रतना चाहिये; अनुपान-दूघ । 


अपस्माररोग-चिकित्सा 
घचादि नस्य-श्लेष्मिक अपस्मार में मूच्छ से आक्रान्त होने पर रोगी 
के अंगों में श्वेतिमा तथा दीघे काल में चेतना आने पर यह नस्य श्वास के माग से 
देना चाहिये । सानिपातिक अपस्मार में वात कफ की प्रबलता होने पर यह नर्य 
प्रयोग करना चाहिये । 
कल्याण चूणे--अपस्मार रोगी को हुत्कम्प, नेत्रविकृति, गरमी, द्वाथ- 
येर में शीतलता आदि उपद्रव होने पर गरम पानी के साथ यह चूर्ण रोगी को 
देना चाहिये । उन्माद और अर्श में भी इस औषध को बरत सकते हैं । यढ अमि 
वर्धक, वातिक और श्लेष्मिक अपस्मार रोग में उपकारो है । 
यातकुखान्तक--वातिक और पेतिक अपस्मार रोग में नाना प्रकार के 
सवक्षण दीखते हा एवं दोषां के प्रकोप के कारण रोगी प्रतिदिन या थोड़े दिनों पीछे 


अपरमा ररोग-चिकित्सा 


बार-बार मूच्छ आक्रान्त हो जाता हो, उसे प्रतिदिन यदद औषध देनी चाहिये । 
रोग को प्रथमावस्था में यह औषघ बहुत लाभ दायक है। रोगो दीर्घ काल तक 
मूर्च्छा से आक्राम्त हो जाये; वातादि दोषों की प्रबलता दीखती हो, तब यह औषध 
देना आवश्यक हे । सान्षिपातिक अपस्मार रोग की अथमावस्था में वायु और 
पित्त कौ प्रबलता रहने पर इससे विशेष लाभ होता है। अनुपान-बला का रस 
और मधु । 

चतुभुज रस--वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक अपस्मार के रोगो में मूर्च्छा 
और पूवोक्त अन्यान्य लक्षण दीखते हाँ, तब रोग की प्रथमावस्था में रोगी को 
यह औषध देनी चाहिये । सब प्रकार के अपस्मारो को नतनावरथा में यह उप- 
योगी हे; अनुपान-तालकी शाखा का रस और मधु । 


श्रेलोक्य चिन्तामणि--वातिक, पत्तिक और सान्निपातिक अपरुप्रार रोग 
की प्रथमावस्था में वात-कफ का प्रकोप दीखने पर एव मूर्च्छा काल में रोगी के 
हाथ-पेर आदि में कम्प आदि उपद्रव होने पर यह औषध आद्रक रस और मधु 
के साथ रोगी को देनी चाहिये । अपस्मार की पुरातन अवस्था में दूध के साथ 
देनौ चाहिये । 

उन्माद्गज केशरी--श्लेष्मिक अपस्मार की प्रथमावस्था में नाना प्रकार 
के सक्षण दौखते हों, रोगी को गाय के घृत के साथ एक वटी प्रतिदिन देनी चाहिये । 
उन्मादरोग की श्रेष्ठ औषध है । 

बृहत्‌ नारदीय लदमीविल्ास--श्लेष्मिक अपस्मार की प्रथमावस्था में 
भिन्न भिन्न लक्षण दीखते हों, रोगी की मूर्च्छा देर में छुटती हो, यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये । वातिक अपस्मार में इसका प्रयोग करना चाहिये; अज्ुपान- 
निर्गुण्डी के पर्सा का रस और मधु । 

खतुमुख रस--वातिक या पत्तिक अपस्मार की मध्यम या घुरातनावस्था में 
रोगी का शरीर क्षीण एवं वायु-पित्त की प्रबलता रहने पर यह ओषध रोगौ को 
अपराह में देनी चाहिये। अनुपान-हरीतकी आंवला-बहेइ! का शीत कषाय 
आर मधु । 


चिन्तामणि चतुमुंख--वातिक, पैत्तिक अपस्मार रोग की मध्यम या पुरातना- 
वस्था में यह औषध रोगी को अपराह में देनी चाहिये । जिन रोगीयों में हत्कम्प, 
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शारीरिक दुर्बलता और नींद का अभाव रहता हो उनके लिये यद्द बहुत लाभ- 
दायक हे । 

योगेन्द्र रस--चातिक या पत्तिक अपस्मार रोग की पुरातनावस्था में रोगी 
का शरीर कृश हो प्रमेइ-बहुमूत्र रोग हो या ये रोग रोगी को पूर्व रहे हों, यह 
औषध रोगी को अपराह में देनी चाहिये, अनुपान--त्रिफला का शीत कषाय 
ओर इक्षु चीनी । 

रसोनपिण्ड--शलेष्मिक अपस्मार रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में भिन्न 
भिन्न लक्षण हाँ एवं साथ में रोगी में वायु की प्रबलता हो, यह ओषध उसको सेवन 
करानो चाहिये; अनुपान-उष्ण जल । 

योगराजशुरशुलु-वातिक, पेत्तिक या साजिपातिक अपस्मार रोग की 
मध्यमावस्था में रोगी को मलबन्ध न हो तथा वात के अन्य लक्षण रहें तब यह 
शग्रोषध प्रतिदिन प्रातः एक बार गरम जल से देनी चाहिये । 

बृहत्‌ पञ्च गव्यघृत--वातिक, पेत्तिक अपस्मार रोग की पुरातन अवस्था 
में यह घृत अपराह में देना चाहिये। और्णज्वर, कास, उदर, अश में व्यवहृत 
होता है । पाण्डु, कामला, हलीमक रोग कौ पुरातन अवस्था में यह छत दिया जा 
सकता है; अचुपान-दूध । 

कुष्माण्डघुत--पत्तिक अपस्मार रोग की पुरातन अवस्था में भिन्न भिन्न 
लक्षण दीखने पर रोगी के बहुत कृश और दुबल होने पर यह घृत उसको देना 
चाहिये । पित्त प्रधान व्यक्ति में इससे विशेष लाभ होता हे; अनुपान-उष्ण दुग्ध । 

पलइशाय तेल्--त्रातिक, पतिक या सान्निपातिक अपस्मार रोग की 
मध्यम या पुरातन अवस्था में मूर्च्छा का वेग पूर्चापेक्षा कम हो जाये अथवा वायु 
और पित्त की प्रबलता के कारण नाना लक्षण दीखते हों तब यह तेल रोगी के 
शिर और सर्वांग पर मलना चाहिये । 


र 
सूच्छारोग-चिकित्सा 
कणादि क्राथ--वातिक मूर्च्छा रोग की प्रथमावस्था में शरीर में कृशता 
और वाताश्रित अन्य लक्षण दौखने पर यदद काथ रोगी को देना चाहिये । ज्वर में 
मृच्छ होने पर इसके देने से लाभ द्वोता है । 
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होवेरादि क्वाथ--पत्तिक मूर्च्छा रोग में रोगी को दाह, प्यास, सन्ताप, 
नेत्री में सुखी दिखाई देवे, यह काथ उसे देना चाहिये । पेत्तिक ज्वर में या अन्य 
किसी ज्वर में मूच्छा होने पर यहद वरतना चाहिये । 

चचादिनस्य--मूर्च्छा रोग में रोगी देर तक मूर्च्छा से आक्रान्त रहे, विशेषतः 
श्लेष्मिक और सान्निपातिक मूर्च्छां रोग में; तब इसको नासा मार्ग से देना चाहिये। 
सन्यास रोग में यह नस्य बहुत लाभ दायक है । 

ताश्रयोग--वातिक या पेत्तिक मूर्च्छा रोग में यह औषध शीतल जल के 
साथ रोगो को देनी चाहिये। [ उत्कृष्ट ताम्र भस्म, खस, नागकेशर-प्रत्येक का 
चुर्ण आधा रत्ती लेकर मिलाकर मधु से दें ] । 

सूतभस्म योग--श्लेष्मिक या सान्निपातिक मूर्च्छां रोग में यह औषध 
रोगी को प्रातः और संध्या काल में देनी चाहिप्रे [ कणा मधुयुतं सूतं मूच्छायामनु 
शीलयेत्‌ ॥ रसेन्द्र ] । 

चातकुलान्तक--वातिक, पेत्िक या सान्निपातिक मूर्च्छा रोग में रोग की 
प्रथमावस्था में वलामूल के रस और मधु के साथ यह औषध रोगी को देनी चाहिपे। 

नारदोय महालच्मीविल्लास--श्लेष्मिक या सान्निपातिक मूर्च्छां रोग 
की प्रथमावस्था में विविध लक्षण दीखने पर यह औषध पान के रत और मधु के 
साथ रोगी को देनो चाहिये । 

मूच्छान्तक रस--बातिक या पैत्तिक मूच्छ रोग की मध्यम या पुरातना- 
वस्था में एवं प्रमेहादि त्रिविध कारणों से शरीर में कृशता दोने पर रोगी को यह 
औषध देनी चाहिये । अचुपान-प्रमेद रोग में शतावरी का रस यात्रिफत्ता का 
शीत कषाय और मधु । मात्रा २ रत्तो । 

बृहत्‌ शतावरीक्रृत--वातिक या पेत्तिक मूर्च्छां रोग की पुरातनावस्था में 
विशेषतः प्रमेह; सूतिका रोग, शुक्र-क्षरण आदि कारणों से शरीर अति कृश दो 
जाये, तब यह घृत गरम दूध के साथ देना चाहिये । 

अशवगन्यारिए--वातश्लेष्मिक या श्लेष्मिक मूच्छारोंग की मध्यम या घुरा- 
तनावस्था में रोगी का शरीर कृश, स्नायु दौबेल्य, मानसिक दुबे लता आदि लक्षण 
दीखने पर यह औषध सन्ध्याकाल में रोगो को देनी चाहिये । 

मध्यमचिष्णुतेल - वातिक या पित्तप्रधान मूच्छा रोग की मध्यमया पु तत- 
नावस्था मे यह तेल रोगी के सिर पर मलना चाहिये । 


१६० योग-चिकित्सा 


घायुच्छायासुरेन्द्र तेल--वातिक या पैत्तिक मूर्च्छा रोग की घुरातनावस्था 
में नींद न आना, सन्ताप, गात्र दाह, कम्प आदि लक्षण दीखने पर विशेषतः 
ज्नियों के प्रदर, सूतिका रोग, रजःखाव आदि कारणों से मूच्छ रोग उत्पन्न हुआ 
हो, तब यह तैल सिर पर मालिश करना चाहिये । वायु और पित्त प्रधान व्यक्तियों 
में यह तेल बहुत लाभदायक है । 


आमवात चिकित्सा 

अहिस्तादिल्षेप--प्रमेहाश्चित या उपदंश जनित आमवात में या सन्धिगत 
धातरोग में बड़ी सम्धियों में या सन्धि में वेदना और सूजन होने पर यह प्रलेप 
लगाना चाहिये [ तालमखाना, केघुकमूल, सहिजन छाल और वल्मीकमृत्तिका, 
इनको समान भाग ह्वेकर गोमूत्र में पीसकर लगाना चाहिये ]। 

तरिवृत्तादियोग--सन्धिगत या सर्वागगत आमवात की प्रथमावस्था में 
मलवन्ध एवं हाथ-पेर की सन्धियों में बेदना होने पर यह औषध कांजी के 
साथ प्रातः सेवन कराना चाहिये, इससे दो-एक वार मल आता हे; मात्रा- 
१ से १ तोला। 

अस्॒तादियोग--रतन सम्धिगत या सर्वागगत आमवात रोग में हाथ और 
पेर आदि सरऱ्धिस्थान पर वेदना हो; यह औषध प्रातःकाल कांजी से देनो चाहिये । 
मात्रा--३ मासा | 

शकर स्वेद्‌--सन्धि सूजन में, सर्वागवात; सूतिकाश्रित वातरोग की प्रथ- 
मावस्था में सर्वोग या हाथ-पंर आदि की सन्धिस्थल में उत्कट वेदना दीखती 
हो; तो यह स्वेद बार-बार देना चाहिये । 

रास्नासष्तक--सर्वागगत आमवात रोग की प्रथमाचस्था में रोगी के शरीर 
में वेदना, ज्वर, मलबन्ध रहने पर इस काथ में आधा तोला एरण्डतेल डालकर 
पिलाना चाहिये । 

महारारनादि काथ--सर्वागगत या सन्धिगत आमवात की प्रथमावस्या में 
या मध्यमावरथा में हाथ-पर आदि सन्धिस्थल में या सर्वग में वेदना होने पर 
एवं साथ में ज्वर भी रहे, यदद काथ प्रातः आभाय चूणे या अलम्बूसाद्य चूर्ण के 
साथ देना चाहिये । 
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वेशवानर चूणे--भ्रामवात रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में कोश्वद्धता, 
अग्निमान्य, सर्वाग में वेदना होतो हो, तब यह चूर्ण प्रातः गरम जल के साथ 
देना चाहिये; यह चूर्ण रेचक और अभिवधक हे । 

अलम्ब॒धाद्य चूणे--सन्धिगत, सर्वागगत या प्रमेहाश्रित वातरोग की प्रथम 
या मध्यमावस्था में दाथ-पेर आदि सन्धिस्थल में या सर्वाग में प्रबल वेदना दो! 
तब यह औषध गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


योगराजगुग्युलु--सन्धिगत और सर्वीगगत आमवात में एवं प्रमेहाश्रित, . 
उपदंशाश्रित वातरोग की नूतन या मध्यमावस्था में सन्धिस्थान या सर्वाग में वेदना 
कोष्ठवद्धता, अमिमान्य लक्षण रहने पर यह औषध रोगो को प्रातः गरम जल के 
साथ देनी चाहिये । आमवात रोग की यह उत्तम औषध है । पीठ, कटि, त्रिक- 
सन्धि की वेदना इससे नष्ट दोती हे । वायु के प्रकोप के कारण कोष्शुद्धि न हो 
तब इसको प्रातः और सायं दो वार देना चाहिये । 

बृहत्‌ योगशजजगुग्गुलु-चिरक्रालीन आमवात के कारण जिनमें अंगों में 
गति की कमी, पेर में विकृति, कटि देश या सर्वांग में सदा वेदबा, भारोपन, 
गमनागमन में अति कष्ट होता हो उनके लिये यह औषध उत्तम हे; अनुपान-- 
उष्ण जल । 


शिवागुग्गुलु--सर्वागगत या सन्धिगत वात की प्रथम या मध्यमावस्था में 
हाथ-पेर आदि के सन्धि स्थल में वेदना, कोश्बद्धता रहने पर यह औषध उष्ण 
अल के साथ रोगी को देनी चाहिये । कडिशूल और सर्वागगत आमवात में भी 
इसको बरत सकते हैं । प्रमेहाश्रित या उपदंशाक्रित वायु की प्रथमावस्था में 
सन्धिस्थल में वेदना या कोष्टकाठिन्य होने पर यह बहुत लाभदायक हे । 

सिंहनाद्‌ शुग्गुलु--आमवात रोग की प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी के 
सर्वाग में वेदना और कोध्वद्धता रहने पर यह औषध सेवन करानो चाहिये । 
इसके सेवन से दो एक वार मल-प्रवृत्ति होती हे। सन्धिगतवात, करिशूल एव 
पृ्शालादि में इसके प्रयोग से असाधारण लाभ होता हे। 

बृहत्‌ सिददनाद ए शुग्लु-प्रमेदवाश्रित वातरोग में सन्धि में वेदना प्रबल हो; 


रोगी बलवान्‌ हो; तब यह औषध देनी चाहिये । प्रतिदिन इसको नहीं बरतना 
चाहिये । अनुपान--गरम जल । «४ 


११ यो० चि० 
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र्सोनपिण्ड--सर्वागगत आमवात या सन्धिगत आमवात की नूतन या 
मध्यमावस्था में सन्धिस्थान या सबाँग में वेदना होने पर यह ओषध प्रतिदिन 
प्रातः रोगी को सेवन करानी चाहिये । सन्धिस्थान सूज जाये अथवा प्रमेश्षाश्रित 
आमवात में प्रमेहदोष नित्त हो जाये, तब इसका सेवन करा सकते हैं। किन्तु प्रमेह 
रोग या उपदंशाश्रित बात रोग के रहने पर इसका व्यवहार नहीं कराना चाहिये । 
अनुपान--ठष्ण जल । 

आमधातारि गुटिका (१)--सर्वागगत या सन्धिगत आमवात की प्रथम 
या मध्यमावस्था में रोगी के समस्त सन्धिस्थल में वेदना, मलबन्ध रहने पर यह 
औषध उसको प्रातःकाल देनी चाहिये । जिनको अतिसार या नियमित मल प्रदत्त 
दोती हो, उनको यह औषध नहीं देनी चाहिये । प्रमेहाश्रित वात को प्रथमावस्था 
में ज्वर या अन्य लक्षण रहने पर कोष्टशुद्धि के लिये इसका व्यवहार करना 
चाहिये । ग्रन्थिशूल, शिरःशुल और गृध्रसी आदि रोगों में मलबद्धता रहने पर 
इस औषध को बरतना चाहिये; अनुपान--उष्ण जल | 

आमवातरिशुटिका- (२) आमवात रोग की प्रथमावस्था में रोगी के 
सन्धिस्थल या सांग में वेदना, मलबन्ध रहने पर यदद औषध प्रातः एरण्ड तेल 
से सेवन करानी चाहिये, ऊपर से गरम पानी पिलाना चाहिये [ कर्षोऽस्येरण्डतेलेन 
हन्स्युष्णजलपायिनः । आमवातमतीवो भ्रै दुग्घं मुद्गादि वरयेत्‌ ॥ ] । 

खावातगजेन्द्रसिह--आमवात रंग की प्रथमया मध्यमावस्था में रोगी को 
नियमित मलत्याग हो; अथवा अतिसार में आमवात हो; सूतिरा रोग या अतिसार 
बरँआमवात हो; या सूतिका रोग में अतिसार होने से आमवात हो जाये; तव यह 
आऔपध गरम पानी से रोगो को देनी चाहिये। नियमित मलत्याग होने पर एरण्डमूलरस 
और सैन्धव नमक के साथ देना चाहिये । नूतन आमवात में नियमित कोष्ट वाले 
व्यक्ति को प्रमेह में इसको देना चाहिये परन्तु गनोरिया में नहीं देना चाहिये; 
अनुपान--ष्ुननेषाका रस और मधु । 

बृद्दत्‌ सेन्धचादितेश--सर्वोगगत, सन्धिगत या सूतिकाश्रित वातरोग की 
पुरानी अबस्था में रोगी के जिन स्थानों में वेदना होती है, वहां पर यह तेल 
मलकर स्वेद देना चाहिये । कटि, ए, जेघा और बाहू में वेदना होने पर यह 
तैल विशेष लाभकारी है । ० 
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विजयभेरघ तेख--सन्धिगतवात, मेहाश्रितवात पुरानी हो जाये, सन्धि- 
स्थान में थोड़ा या अधिक दर्द और सूजन रहने पर यह तैल मलकर स्वेद देना 
चाहिये । आघात लगने से कोई स्थान टूट जाये या वहां पर वेदना हो; इस तैल 
का प्रयोग करना चाहिये | हाथ’ जंघा, शिरःकम्प में यहद तेल बहुत उपयोगी है । 

महाचिजञयभेरच तेल--सन्धिगत प्रमेहाश्रित और उपदंशात्रित प्रभृति 
वातरोग की प्रुरानी अवस्था में सन्धिस्थान में वेदना और सूजन होने पर यह 
तेल मलना चाहिये । बाहुकम्प, शिरःऋम्प, जंघाकम्प आदि वात रोगों में यह 
तेल बहुत उपयोगो है । 


आमवात में ज्वरचिकित्सा 

बृहत्‌ पिष्पदयादि क्चाथ--सन्धिगत, प्रमेहाश्रित आमवात में ज्वर हो 
एव इसके कारण अदचि, शरीर में वेदना, मलबन्ध आदि लक्षण होने पर यह 
काथ रोगी को देना चाहिये । 

सृत्युजयरस- सर्वागगत या सन्धिगत वायुरोग की प्रयमावस्था में ज्वर, 
शरीर में वेदना, प्यास आदि लक्षण प्रबल हो, रोगी को मलबन्ध रहे, तो यह औषध 
आद्रकरस और मधु के साथ प्रातः और रात्रि में देनी चाहिये । 

जयावरी--सन्धिगत और मेद्दाश्रित वातरोग में सन्धि और सर्वाग वेदना, 
जबर, प्यास, मूत्राधिक्य, अन्य उपद्रवो के साथ ज्वर होने पर यह औषध पान के 
रस और मधु के साथ प्रातः और रात्रि में रोगी को देनी चाहिये । 

वातनिषूद्नरख--सन्धिगत या प्रमेहाश्रित वातरोग में जवर मन्दरूप में 
रहे या पुराना हो जाये, तो यह औषध प्रतिदिन आद्रकरस और मधु के साथ रोगो 
को देनी चाहिये । 

चन्द्रप्रभा गुटिका--सन्धिगत वात और प्रमेहा्रित वातरोग में मल 
वद्धता, चूने के पानी या चाक के समान सफेद मूत्र ( लसीका मेह ), पूय की 
भांति शुक्र क्षरण, लाल या हल्दी के रंग का मूत्र, मूत्र का थोड़ा थोड़ा अना या 
मूत्र का अधिक मात्रा में आना, इनमें से कोई भी लक्षण होने पर यह औषध देनी 
चाहिये! यह औषध वाताच्ुलोमिक और कोष्टशुद्विकारक है, अबुपान-शृत और मधु । 

मदापद्भेश्वर रस--सन्धिगत वात या प्रमेहात्रित वातरोग में मूत्र में दाइ, 
दरिद्रा वर्ण या पीत वर्ण मूत्र अथवा चूने के समान श्रेत मूत्र, शरीर में अति 
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कृशता होने पर रोगी को यह औषध कच्ची 'हरिद्रा का रस और मधु या शतावरी 
रस, मधु और केवल दूध के साथ दिन में एक बार देनो चाहिये । मूत्र में कष्ट 
या मूत्राधिक्य में इससे बहुत लाभ होता है। 


आमवात में दुबलता की चिकित्सा 

मकरध्वज रस --प्रमेहाश्रित वात रोग में शरीर में अति कृशता, घलहानि, 
क्षुधामान्य आदि लक्षण रहने पर वात श्लेष्माधिक प्रकृति के ब्यक्तिको यह 
आषध दिन में एक बार बकरी के दूध के साथ देनी चाहिये । आमवात की पुरा- 
तनावस्था में वेदना और ज्वर कम हो जाये, तो इसका सेवन विशेष लाभदायक हे। 
प्रमेहाश्रित आमवात की प्रथमावस्था में ज्वर एवं प्रमेहजनित ज्वाला, पूयख्ता 
श्ादि उपद्रव कम होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । मात्रा-२ रत्ती । 

मकरध्वज वरिका --प्रमेद्ात्रित आमवात में सन्धिगत आमवात की 
पुरानी अवस्था में रोगी के शरीर में कृशता, बलहानि, क्षुधानाश, अल्पज्वर आदि 
रहने पर वातश्लेष्माधिक या श्लेष्माधिक व्यक्ति को यह औषध पान के रस और 
मधु के साथ देनी चाहिये । नूतनावस्था मं ज्वर कम हो जाने पर यह प्रयोग 
करनी चाहिये । 

असृतप्राशधुत- प्रमेद्वाश्रित आप्रवात वा सन्धिगत वात अत्यन्त प्रबल हदो 
आर रोगो का शारीरिक बल एक दम से कम हो जाये, उस समय यह औषध गरम 
जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । वायु की नूतनावर्था में या प्ुरातनावस्या में 
ज्यर्‌ और वेदना कम हो जाने पर इसका सेवन कराना चाहिये । 
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रास्नाद्लिप--वातरक्त के शोथयुक्त स्थान में दाह, वेदना और गरमी 
आदि उपव होने पर वेदना के स्थान पर यह लेप लगाना चाहिये । [ रास्ना, 
गिलोय, मुलद्ठी और बलाजप्रत्येक वस्तु समान लेकर दूध में पीसकर लेप करना 
चाहिये ] । 

पटोलादि फ्वाथ--पेत्तिक वातरक्त में दाइ, गरमी, मूर्च्छा, एवं प्यास 
आदि उपद्रव होने पर यह काथ रोगी को प्रातः काल देना चाहिये । इससे मल का. 
शोधन होता दै । 
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गइची फ्याथ--वातिक वातरक्त की नूनतावस्था में शूल, स्फुरण, भम की 
भांति वेदना, कृष्णाभा, धमनी और अंगुली आदि में सझुघन, कम्प, सुपर्श शक्ति 
का अभाव, ये सब लक्षण होने पर इस क्वाथ में गाय के घत का प्रेष देकर रोगी 
को पिलाना चाहिये । वातरक्त में पित्त की अधिकता के कारण हाथ-पेर में दाह, 
चमं, (पसीना) प्यास, मूर्च्छां आदि उपद्रव होने पर इक्षुचीनी का प्रलेप देकर इसको 
देना चाहिये । वातरक्त में कफ को अधिकता से शरीर में भार बोध, स्पर्शंशक्ति की 


कमी, रुगण स्थान पर थोड़ी वेदना होने पर यह क्वाथ मधु के साथ रोगी को 
देना चाहिये । 


वासादि क्वाथ--वातिक वातरक्त में हाथ आदि स्थानों में वेदना, धमनी 
अंगुली आदि का संकोच, कम्प और स्पश शक्ति की कमी आदि उपद्रव दीखने 
पर अथवा वात-पित्ताश्रित वातरक्त में ये लक्षण दिखाई दें; रोगी को पसीना, 
तृष्णा, दाइ, शोत किया की अनिच्छा, शरोर में भारीपन, रोग स्थान का पकना 
आदि लक्षण हाँ तो इस क्वाथ में एरण्ड तेल $ तोला मिला कर रोगो को देना 
चाहिये ( वासा, गिलोय, अमलतास मज्जा, प्रति द्रव्य समभाग लेकर मिलित द्रव्य 
समूद्द २ तोला, पानी २२ तोला, जल ८ तोला शेष कर ) । 


असृतादि काथ--श्लेष्मिक वातरक्त में स्पर्शंशक्ति कौ कमी, रोग के 
स्थान में खाज, थोड़ो-थोड़ी वेदना, एवं पित्तश्लेष्मिक वातरक्त में दाह, कण्डू, 
पक्कता, स्पर्शशक्ति की कमो, अल्पवेदना, पसीना आदि उपद्रव होने पर इस काथ 
को देना चाहिये । 


नवकार्षिक काथ--वातश्लेष्मिक वातरक्त में स्पर्शशक्ति की कमी, दाह, 
पसीना, सन्धि-घमनी संकोच, रोग के स्थान में पक्कता, अल्पवेदना, शीतद्वेष आदि 
लक्षण उपस्थित हों अथवा एक मात्र : पेत्तिक वातरक्त में दाह, पसीना, प्यास; 
रोग स्थान में पक्रतता आदि उपद्रव हो, यह छाथ रोगी को देना चादिये । वातरक्त 
में यह काथ बहुत लाभदायक है । 


निस्वादि चूणे-वातिक, श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक वातरक्त में शूल, भवत्‌ 
पीड़ा, घमनी या अङ्खली का सङ्कोच, अङ्गा में.ददे, शरीर में भारीपन, कण्डु, अल्प- 
वेदना आदि लक्षण दीखने पर यह औषध गिलोय के काथ के साथ सेवन करानी 
चाहिये । पत्तिक या पितश्लेष्माश्रित वातरक्त में दाइ, स्वेद, रुग्ण स्थान में पक्ता 
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होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये। यह औषध वातरक्त के मध्य या परिणता- 
वस्था में बरतनी चाहिये । कुष्ठ और दद्रु आदि रोगों में बहुत लाभदायक है । 

असुताशुग्गुलु वातिक, पेत्तिक, वातपेत्तिक, पित्तश्लेष्मिक, सान्निपातिक 
या रक्तप्रधान वातरक्त में दाह, स्वेद, रुग्णस्थान की पक्षता, कण्डु, स्पशंशक्ति का 
अभाव, धमनी और अछुली आदि में संकोच, शरीर में वेदना, शीतद्वेष, शरीर में 
स्तब्धता आदि दो-तीन लक्षण या सम्पूर्ण रक्षण दीखने पर रोगी को यह औषध 
गरम जल के साथ प्रातः और सायंकाल देनी चाहिये । कुष्ठ, दृषितब्रण, प्रमेहादि 
में इसको बरत सकते हैं वातरक्त की मध्यम और प्रुरातनावस्था में इसको बरतना 
चाहिये; अनुपान--गरम जल । 


कैशोर गुग्गुलु- वातिक, पत्तिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक या रत्तप्रधान 
वातरक्त में दाह, स्वेद, रुग्ण स्थान का पकना, कण्डू, सुर्खी, सूजन, स्प्शशक्ति 
को कमी, अछुलियों में संकोच, शरीर में भारीपन, शीतद्वेष आदि लक्षण एक 
साथ या श्रलग-अलग दिखाई दें; तब यह औषध रोग की प्रथम, मध्यम और 
पुरातनावस्था में प्रातःकाल और सन्ध्याकाल में गरम जल के साथ देनी चाद्दिये। 
कुष्ठ रोग में इसको बरत सकते हैं । 

गुड़च्यादि लोह--पैत्तिक, वातपेत्तिक या रत्तप्रधान वातरक्त में अति दाह, 
स्वेद, मूर्च्छा आदि लक्षण दीखने पर एवं दाथ-पेर आदि कट जायें, कण्डू और 
क्लेद निकलता हो, यह औषध धनिया और परवल के शीत कषाय के साथ रोगी. 
को देनी चाहिये । रोग को प्रथम और मध्यमाचस्था में इसको देना चाहिये । 


लागलाद्य लोइ- पेत्तिक, वातपेलिक, सान्निपातिक, रक्तप्रधान वातरक्त कौ 
प्रथम, मध्यभावस्था में दाइ, स्वेद, प्यास, शूल, टूटने कीसी वेदना, घमनी-अङ्गली, 
सन्धि में सङ्कोच, अङ्ञवेदना, कम्प, कण्डू, क्लेद का आना, आदि उपद्रव 
अधिक मात्रा में हों तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये। यह औषध रक्त- 
प्रधान वातरक्त में बहुत उपयोगी है । वातरक्त में सम्पूर्ण शरीर पर क्षत होने पर 
इसको बरतना चाहिये। अनुपान--गिलोय का काथ [ आजानुस्फुटितं घोरं सर्वोग- 
स्फुटितं तथा । तत्‌ सवं नाशयत्याशु साध्यासाध्यश्च शोणितम्‌ ॥ ] । 

योगसारासत--पेतिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक वातरक की नूतन या 
मध्यमावस्था मं रुग्णस्थान में दाइ, कण्डु, शोय, स्पर्श की असहिष्णुता, घमनौ, 
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शर अङुली में सङ्कोच, अङ्गवेदना, शूल, शोतद्वेष, शरीर में भारोपन, कम्प, 
स्पर्शशक्ति का अभाव, रुग्णस्थान में अपेक्षाकृत शीतलता, शोय, शरीर में भार 
प्रतीति आदि लक्षण समस्त रूप में या दो-तीन दिखाई दें, तो यह औषध जल के 
साथ रोगी को देनी चाहिये । 

विश्वेश्वर रस--श्लैष्मिक, पित्तश्लेष्मिक या रत्तप्रधान वातरक्त में शरीर 
में भारीपन, रुग्णस्थान पर फोला, कण्डू, अह्पवेदना, स्पशंशक्ति की कमी, 
प्रबलदाह, स्वेद, चुमचुमाइट, छेद का बहना-खाव आदि दो-तीन या सम्पूर्ण 
लक्षणों में यह औषध लाभदायक है, अ्रनुपान--गिलोय का कथ । 


वातरक्तान्तक रस--श्लेष्मिक वातरक्त कौ नूतन या मध्यमावस्था में भार 
की प्रतीति स्पर्शर्शाक्त की कमी, रुग्ण स्थान पर अपेक्षाकृत शीतलता, अल्प या 
अधिक वेदना, वातश्लेष्मिक वातरक्त में फोले के स्थान में रूक्षता, धमनी-अहुली 
में संकुधन; शरोर में दद, शीत अनिच्छा, स्वेद आदि लक्षण होने पर यह औषध 
नीमधुष्प और नोम की छाल का चूर्ण समभाग मिश्रित करके है तोला; तथा घी 
मिलाकर रोगी को देना चाहिये । इससे वातरक्त के सब उपद्रव नष्ट होते हैं; 
हाथ-पांव आदि गल भी जायें तो भी इससे बहुत अधिक लाभ होता हे [ वातरक्तं 
मह।घोर गम्भीरं सवंजच्च यत्‌ । सर्वोपद्रवर्संयुक्त साध्यासाध्यं निइन्त्ययम्‌ ॥ ] । 


तालभस्म--रक्तप्रधान वातरक्त में हाथ-पेर ओर अ्रंगुली गलित आय दो 
अथवा क्षत, कण्डू, स्राव, अतिशय दाइ; चिमचिम वेदना एवं पित्तश्लेष्मिक वात- 
रक्त में प्यास, स्वेद, कण्डू, अल्पवेदना, शरीर में भारीपन आदि लक्षण होने पर 
यह औघध रोगी को देनी चाहिये । इससे ग्रलित्कुष्ट, विस्फोटक, चमदल आदि 
रोगी आराम होते हैं । सान्निपातिक वातरक्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 
अनुपान--नीप्र का पत्ता, प्रुष्ष और छाल का चूण गव्य घृत [ विचचिकां चमे- 
दलं वातरक्तश्च शोणितम्‌ । रक्तपित्त तथा शोथं गलत्कुष्टं विनाशयेत्‌ ॥ ] 


मद्दा तालेश्चर रस--रक्तप्रधान वातरक्त में कण्डू, हाथ-पैर और अंगुली 
से स्राव होना, अतिशय दाह, चिमचिम वेदना, आदि लक्षण हाँ अथवा पित्त- 
श्लेप्मिक वातरक्त में प्यास, स्वेद आदि उपद्रव होने पर यह औषध नोम का पत्ता, 
छाल, छुष्प का चूर्ण और गव्य छत के साथ रोगी को देनी चाह्विये। गलितकुष्ट, 
विस्फोटक, चर्मदल, शूल आदि रोगों में इस औषध को बरत सकते हैं । साभि- 
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पातिक वातरक में इसके प्रयोग से लाभ होता है, ( हन्यात्‌ कुष्ठानि सर्वाणि वात" 
र्तमथापि वा ॥ ) । 

शुड्भची घृत--वातरक्त की प्रुरातनावस्था में को्वद्धता, हाथ-पेर आदि में 
संकोच, अंगों में दद, शरीर में कृशता आदि लक्षण हों एवं वातपिश्ताश्रित वातरक्त 
की प्रुरानी अवस्था में यह धृत रोगी को सेवन कराना चाहिये; अनुपान-ग रम दूध। 

पंचतिक्त गुग्गुलु घृत--पेत्तिक वातरक्त की पुरातनावस्या में दाह, स्वेद 
रुग्ण स्थान में सुखी एवं वातपेत्तिक वातरक्त में रुग्ण स्थान में टूटने के समान 
ददे, कृष्णवणता, धमनौ-अंगुली झा संकोच, दाह, स्वेद आदि लक्षण दीखने पर 
एवं सान्निपांतिक वातरक्त में कफ स्थान से स्राव बहना, स्राव स्थान पर दाइ, 
उष्णिमा, वेदना और रोगी को मलवन्ध आदि उपद्रब रहने पर यह छत गरम दूध 
के साथ रोगी को देना चाहिये । 


महातिक्त छ॒त--पत्तिक, वातपेत्तिक वातरक्त की पुरातनावस्था में शरीर में 
कृशाता, वायु के प्रकोप के कारण मलवन्ध, धमनी-अ्ंगुली आदि में संकोच; प्रमेह, 
जीणज्वर आदि उपद्रव रहते हाँ; रोगी कृश एवं दुबंल हो; तो उसके लिए यह औषध 
लाभदायक है । विसप, अम्लपित्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक आदि रोगां में यद शृत 
सेवन कराने से विशेष अवस्थां में विलक्षण लाभ द्वोता है । 


गुड़ची ते्ष-वातिक, वातश्लैष्मिक वातरक्त की प्रुरातनावस्था में रुग्ण 
स्थान में रूक्षता, दाइ, कालिमा, उष्णता, वेदना, संकुश्चन, कम्प होने पर यह तेल 
रोगी के शरीर पर मलना चाहिये रात्रि में नींद कम आने पर यदद तेल रोगी के 
शिर पर मलना चाहिये । 

बृहत्‌ शुङ्टची तेख--पित्त को अधिकता के कारण दाइ, मुर्च्छा, उष्णता 
आदि प्रबल हों तो इस तैल की मालिश अधिक लाभदायक है । 


रुद्र तेल--रक्तप्रधान वातरक्त की पुरातनावस्था में, हाथ-पेर-अंगुली 
गलितप्राय हों, इनसे क्लेद वहता रहे, पत्तिक, वातपेत्तिक वातरक्त में दाह, उष्णता, 
संकुश्चन, रुगण स्थान पर वेदना, कालिमा आदि लक्षण दीखने पर यह तैल मलन 
नाहिये । कुष्टरोग में भी इससे लाम होता हे,। 

मद्दारुद्र तेख--वातश्लेष्मिक वातरक्त की घुरातनावस्था में यह तेल बहुत 
लाभदायक है । 


वातरक्त-चिकित्सा १६६ 


मद्दापिण्ड तल--वातिक, श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक, साथि: 
'पातिक वातरक्त के भिन्न-भिन्न लक्षण दीखने पर, विशेषतः धमनी और अंगुली 
आदि में संकोच, अंगों में वेदना, स्पर्शशक्ति का अभाव, भारबोघ, दाह, उष्णता, 
कण्डू आदि लक्षण होने पर यह तैल बहुत लाभदायक हे । वातरक्त को प्रबला- 
वस्था में ग्रन्थि स्थान में द्द होने पर इस तैल का उपयोग बहुत लाभदायक है । 
प्रन्थिवात, आमवात, कुछ में भी इस तेल का व्यवहार हो सकता हे । 

सारिचाद्य सेल - रक्तप्रधान वातरक्त में हाथ-पैर आदि बहुत गज जायें, 
चक्षु-कर्ण आदि इन्द्रियों में विकृति होने से खाच-क्लेद बहता रहे' पेत्तिक वात- 
रक्त में प्रबल अंगदाह, उष्णता रहने पर यह तेल मर्दन करना चाहिये । गलितकुष्ट 
और चमंदल आदि रोगों मे यह तेल वहुत लाभदायक है । 


वातरक्त में उवर चिकित्सा 


बृहत्‌ गुड़च्यादि काथ--वातिक, पत्तिक या वातपेत्तिक वातरक्त में रोगो 
को मलतरन्ध, दाह, उष्णता, प्यास, हाथ-पेर में संकुश्चन आदि उपद्रव दीखने पर 
साथ में अल्प ज्त्रर होने से यह क्वाथ रोगो को देना चाहिये । ज्वर के साथ कास 
और श्वास होने पर इस काथ के साथ पिप्पलीचूणे ३ मासा प्रक्षेप देकर 
पिलाना चाहिये । 


घनचन्दनादि काथ--पैत्तिक या पित्तश्लेष्मिक वातरक्त में दाह, उष्णिता, 
प्यास आदि लक्षण हों, एवं साथ में अल्प ज्वर भी रहे, तो यह क्वाथ रोगी को 
देना चाहिये । 


वातरक्त में शरीर में वेदना की चिकित्सा 


बातगजांकुश--वातिक या वातश्लेष्मिक वातरक्त में विविध लक्षण दीखने पर 
साथ में शरीर के अन्दर वहुत ददे रहने पर यह औषध प्रतिदिन निर्गुण्डी के पत्र 
रस और मधु के साथ देनी चाहिये । 

रास्नासष्तक--चातिक या वातश्लैष्मिक वातरक्त में नाना लक्षण दिखाई 
दें, साथ में मलवन्ध, शरीर में ददं अत्यधिक रहने पर यद क्वाथ रोगीको 
देना चाहिये । 


ऊरुस्तम्म-चिकित्सा 

थस्तूरादि लेप--ऊरुस्तम्भ रोग कौ प्रथमावस्था में वेदना प्रबल हो और 
रोगी चल-फिर न सके, तब यह लेप अङ्भाग पर लगाना चाहिये, यदद अपक्क रस- 
नाशक है । 

रास्नादि काथ--ऊर्स्तम्भ रोग की प्रथम या मध्यमाबस्था में ऊइदैश 
में अति वेदना, आलस्य, शरोर में भार-चोध आदि उपद्रव होने पर यदह क्वाय 
रोगी को देना चाहिये। यह काथ आप्रवात और उससे उत्पन्न वेदना-नाशक और 
अमिवर्धक है । 

महारास्नादि काथ--ऊरुस्तमभ रोग की मध्यमावस्था में ऊइ्देश में 
अतिशय वेदना हो एव साथ में ज्वर, शरीर में ददं, मलवन्ध दो, तब यह क्वाथ 
शुण्डी चुण के प्रच्ञेप के साथ रोगी को प्रातः देना चाहिये । 

योगराजगुगुग्लु-- ऊरुस्तम्म रोगी की प्रथम या मध्यमावस्था में ऊरुभाग 
में और शरीर में वेदना, कोष्टवद्धता, वायु की अधिकता आदि उपद्रव होने पर 
यह औषध गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये। इससे मल का शोधन, 
वेदना का नाश और आमरस का पाचन होता दे । 

अमृतादि गुग्गुलु--ञरुस्तम्भ रोग की छुरातनावस्था में वायु की अधिकता, 
कोष्ट वद्धता, ऊरुभाग में कम या अधिक वेदनो होने पर यह औषध गरम जल के 
साथ रोगी को देनी चाहिये । 

शुंजाभद्र रस--ऊरुस्तम्भ रोग बहुत प्रबल हो और रोगी चल-फिर न 
सके, रोगी को मलवन्ध रहे यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान-हींग 
और सेन्धव लवण । 

महासन्धवादि तेल्ल--ऊद्स्तम्भ रोग पुराना हो जाये एव ऊददेश में 
वेदना, गमनागमन में क्लेश, वायु की प्रबलता द्वोने पर यहद तेल पान और मालिश 
में वरतना चाहिये । 

ऊरुस्तम्भ में ज्वर-चिकित्सा 

सृत्युञ्जय रस--ऊरुस्तम्भ रोग में ज्वर रहे एवं साथ में शरीर में वेदना, 
शौत एवं कम्प आदि लक्षण होने पर यह औषध आद्रक रस शौर मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । 


ऊरुस्तम्भ-चिकित्सा १७१ 


हिगुलेश्वर- अदस्तम्भ रोग की प्रबलावस्था में रोगी को प्रबल ज्वर एवं 
साय में शरीर में दद, अतिशय शीत लगता हो, तब यह औषध आद्रक रस और 
मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । 


ऊरुस्तम्भ रोग में गात्रवेदना-चिकित्सा 


रामबाण रस--ऊरुस्तम्भ रोग में ज्वर, ऊरुभाग में वेदना आदि उपद्रव, 
शरीर में वेदना रहने पर यह औषध आद्रक रस और मधु के साथ रोगो को देनी 
चाहिये । ज्वर न रहने पर केवल शरीर में दर्द रहने पर इससे अधिक लाम दोताहे। 

वातगजांकुश -ऊरुत्तम्भ रोग में ज्वर और ऊदुभाग में वेदना आदि 
लक्षणों के साथ शारीर में वेदना प्रबल हो तो इस औषध को निर्गुण्डी के पत्तों के 
रस और मधु अथवा आद्रक रस और मधु के साय देना चाहिये । 


शूलरोग-चिकित्सा 
त्रिफलाद काथ--पैत्तिकशूल की प्रथमावस्था में नाभि प्रदेश में वेदना 
प्रबल होने पर शरीर में दाइ, मलबन्घ, भ्रम, मूर्च्छां आदि लक्षण रहने पर यहद 
काथ रोगी को रे मासा मधु के साथ देना चाहिये । 
परोलादि काथ--पत्तिक या पित्तश्लैष्मिक शूलरोग की प्रथमावस्था में 
रोगी को ज्वर, दाह, वमन, मलबन्ध, रहने पर यह काथ ३ मासा मधु के साथ 
देना चाहिये । 


बिल्वादि काथ--वातिक शूलरोग की प्रथमावस्था में हृदय, पाश्च, पीठ 
आदि स्थानों में ददे रहने पर इस क्राथ में हींग ६ रत्ती और कूठ का चू ` १२ रत्ती 
मिलाकर रोगी को देना चाहिये । 

दारुषट्कलेप--भरन्न द्रवशूल, परिणामशल, या अन्य किसी शूलरोग में 
वायु को अधिकता से उदर में वेदना, गुड़गुड़ शब्द रहने पर रोगो के उदर पर 
यह लेप लगाना चाहिये । 

स्वलप अञ्निसुख चूणे--वातिक, पेत्तिक, गतपैत्तिक, साशिपातिक एवं 
वाताधिक परिणामशाल में मलबन्ध, उद्र में गुढ़गुढ़ शब्द, वेदना, कटि, पाई, 


१७२ योग-चिकित्सा 


पीठ आदि में ददे, आध्मान आदि लक्षण होने पर यह चुर्ण गरर जल के साथ 
रोगी को देना चाहिये | 

शंखादि चूणे--सान्निपातिक शूलरोग में श्लेष्मा प्रबल होने पर अर्थात्‌ 
अभिमान्य, शिर मे भारीपन, मलबन्ध आदि रहने पर यहद चूर्ण गरम जल के साथ 
रोगी को देना चाहिये । 

सामुद्राय चूण--श्रन्नद्वशूल और परिणामशूल में वातश्लेष्मा का प्रकोप, 
उदर मे गुड़ गुड़ ध्वनि, मल-मूत्र का अवरोध, चित्त में अस्थिरता, रहने पर यहद 
औषध गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । 

कृष्णाय चूण-परिणामशूल में श्लेष्मा फे प्रकोप के कारण वमनभाव, 
शरीर में भारीपन एवं अन्य उपद्रव रहने पर यह चूण रोगी को गुड़ के साथ 
देना चहिये | 

शाम्बूकादि गुटिका --परिणामशूल की प्रबलावस्था में रोगो वेदना के 
कारण परेशान हो, तब यह औषध रोगी को देनी चाहिये। वातश्लेष्प्रिक परिणाम- 
शूल में नाना लक्षण दीखने पर इससे अच्छा लाभ होता हे । 

हिग्वाद्य गुटिका--वातिर शल रोग में मलबन्ध एवं कटि, पृष्ट, पार्थ 


आदि स्थानों में वेदना रहने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान-- 
उष्ण जल । 


हरीतकी खण्ड--नातिक, पेत्तिक, वातपैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक या अन्यान्य 
शल में पित्त के प्रकोप के कारण दाह, वमन और मूर्च्छां हो और साथ में 
मलवद्धता भी रहे, तव यह औषध देनी चाहिये; यह औषध कोएशुद्धिकारक 
आर पित्त -निःसारक है । प्रातः-गरम दूध से देना चाहिये । 

भास्कर लवण --शलेष्मिक शून और परिणाम शूल में श्लेष्म। का प्रकोप 
होने पर साथ में अमिमान्य, वमन आदि भी रहें, तब यह औषध गरम पानी के 
साथ प्रातः और सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । 

योगराज गुग्गुलु--वातिक या वातश्लेष्मिक शून की नूतन या पुरानी 
अवस्था में हृदय पार्श्व, पीठ आदि स्थानों में वेदना और मलबन्ध रहने पर यहद 
औषध गरम जल से रोगी को देनी चाहिये । 

चतुमुख रस--वातिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक, परिणामशूल, अन्नद्रवशाूल 
"में वायु या वातपिश की प्रबलता रहने पर अथवा रोगी को मलबन्ध, आध्मान, 


शुलरोग-चिकित्सा १७२. 


कम्प, मूत्र में कुच्छृता-दाइ आदि उपद्रव रहने पर यह औषध रोगो को त्रिफला 
के शीत कषाय और मधु के साथ देनी चाहिये । 

वातचिन्तामणि--वातिक, वातपेत्तिक और सान्निपातिक शूल रोग में 
रोगी का शरीर अति कृश एवं दुर्यल हो तथा वायु के प्रकोप के कारण कम्प, 
आध्मान, मच्छी और दाह आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी को देनी 
चाहिय । परिणाम शाल में वायु और पित्त का प्रकोप दीखता हो, तो यह औपध 
बरत सकते हैं । अनुपान--हरब, बहेढा और आंवला का शीतकषाय और मधु । 

महाशंख वरी--श्लेष्मिक' सान्निपातिक और चातपेत्तिक परिणामशूल में 
रोगी को अमिमान्द्य, उद्र में गुड़शुड़ ध्वनि, पाचनशक्ति की कभी, वमन आदि 
लक्षण होने पर गरम जल के साथ यह वटी भोजन से पूर्व या पीछे देनी चाहिये । 


धात्री लोह-- पेत्तिक, वातपेत्तिक, सान्निपातिक, पत्तिक परिणामशूल में रोगी 
को दाइ, वमन और उष्णता आदि लक्षण दीखने पर, विशेषतः परिणामशूल 
और अन्नद्रव शूल मे वमन प्रबल होने पर एक-एक गोली शुत और मधु के साथ. 
भोजन के आदि मध्य और अन्त में देनी चाहिये । 


विद्याधराश्र-- पैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक, वातपंत्तिक, साक्षिपातिक, श्लेष्मिक 
परिणामशूल और अन्नद्रवज शूल में नाभिप्रदेश, आमाशय और बर्तिस्थान में 
दद तथा वमन, दाइ, कम्प, उष्णता आदि लक्षण दीखते हों, तो यह औषध रोगी 
को बकरी के दूध और चीनी के साथ देनी चाहिये । 


त्रिफला छोह-- पेत्तिक, वातपैत्तिक शल रोगों में नामिप्रदेश या वस्तिस्थान 
में वेदना एवं कम्प, दाह, मूच्छौ, वमन आदि लक्षण होने पर यह औषध माय के 
दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

सप्तारत लोहू--पत्तिक, वातपेत्तिक, परिणामशूल में वायु और पित्त के 
प्रकोप के कारण नाभिशूल या बस्तिप्रदेश में वेदना और साथ में वमन, दाह, 
मूर्च्छां और कम्प आदि लक्षण रने पर यह ओषध रोगी को दूध के साथः 
देनी चाहिये । 

शहादरण रस--श्लेष्मिकशल और आमशूल में आमाशय में वेदना, 
बमन, शरीर में भारीपन, ग्लानि रहने पर यह औषध रोगी को जल के साथ देनी 
चाहिये । यकृत्‌ शूल आदि में इसे बरत सकते हैं । 
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नपतिचज्ञम--श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक और आमशाल में रोगी के आमाशय 
में वेदना हो, वमन वेग, शरोर में भारीपन, अभिमान्थ आदि लक्षण होने पर यहद 
औषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान--इरीतकी चूर्ण और सेन्धव लवण 
या बकरी का दूध । 

शुत्तव्रिणी चटिका--श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक, आमशाल, परिणामशूल, 
पित्तश्लेष्मा का प्रकोप हो; आमाशय, नाभि और हदय स्थान के मध्यभाग में या 
कुक्षिभाग में शूल रहे; विशेष करके इसके साथ में अमिमान्य, शरीर में भारीपन, 
जड़ता या वमन रहने पर यह औषध रोगी को बकरी के दूध के साथ देनी चादिये। 


सचीगसुन्दर रस--वातिक, वातश्लैष्मिक शूल में रोगी के हृदय, पार्श्व 
और एष्टदेश में वेदना दीखने पर एवं साथ में अन्य उपद्रव रहने पर यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये; अनुपान- सोंठ, मरिच, पिप्पली, सौवर्चल लवण, हंग, 
करंजवीज सुण और गरम जल । 

तारामण्डूर--परिणामशल में पित्त और कफ की प्रबलता रहे और साथ 
में अभिमान्य, वमन, दाह, मूर्च्छा आदि उपद्रव विद्यमान रहने पर उदर, नामि- 
प्रदेश, आमाशयादि में वेदना दोने पर यह औषध रोगी को भोजन के आदि, 
मध्य और अन्त में मधु और एत के साथ सेवन करानी चाहिये। जिन सब रोगियों 
में वमन की अधिकता रहे और अम्रिमान्य रहे उनमें इससे विशेष लाभ होता हे । 


चतुः्सममण्डूर-पेत्तिक या पित्तश्लेष्मिक परिणामशूल में रोगी के उदर 
में वेदना, वमन हो; अन्नद्रवशूल मे अन्न के परिपाक के पीछे या परिपाक समय 
में उदर में प्रधल वेदना रहे; तो यह औषध भोजन के आदि, मभ्य और अन्त 
मंशीत जल के साथ रोगी को देना चाहिये [ चतुःसमलौह भी इस अवस्था में 
देते हैं] । 

नारिकेल खण्ड- वातिक, पेत्तिक शूल रोग में मलवद्धता, वमन, दाह, 
मूच्छ आदि लक्षण दीखने पर एवं रोगी को कृशता रहने पर यद औषध 
देनी चाहिये, इस से कोश्शुद्धि होती हे । 

बृहत्‌ नारिकेल खण्ड--वातिक, पेत्तिक, वातपेत्तिक एवं अम्लशूल में 
वमन, को्वदधता, मूच्छा, शरीर में अति ग्लानि रहती हो, तो यह औषध दूध के 
साथ रोगी को देनो चाहिये । यह पश्जिनक और कोध्शुद्धिकारक हे । 
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नारिकेल श्ार- वातिक परिणामशल में उदर में गुढ़गुढ़ ध्वनि, असह्य 
बेद्न।, उद्र।ध्मान, मलमूत्र का अवरोध आदि उपद्रव रहने पर यह औषध 
पिप्पली चूण के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

खगजेन्द्र तेल--वातिक, पत्तिक या वातपैत्तिक शूल रोग में रोगी को 

नोंद न आये, उदर में असथ्य वेदना रहने पर यह तेल उदर पर और सवाग पर 
मलना चाहिये । 

बृहत्‌ सेन्यचादि,तेल्--वातिक, वातश्लेष्मिक शल रोग में करि, एष्ट, पार्श्व 
आदि स्थानां में वेदना होने पर यह तेल उक्त स्थानों पर एवं रोग पुराना होने पर 
सारे शरीर पर मलना चाहिये । 

महामाष तल्त--वातिक, वातपेत्तिक शाल रोग में कटि, एष्ट, पार्थ, नामि, 
चस्ति में वेदना रहने पर मलना चाहिय । 


शूल रोग में दाइचिकित्सा 


शुइ्च्यादि खोइ -- पैत्तिक शूल रोगं में हाथ-पैर आदि में दाह रहता हो तो 
यह औषध रोगो को देनी चाहिये । पित्तजनित अन्य रोगो म॑ भी प्रबल दाद होने 
पर यह औषध दी जा सकती है; अनुपान-गिलोय का स्वरस । 

शुची तेल-पैत्तिक शूल रोग में दाह प्रबल हो एवं साथ में नींद न 
आना, मूच्छ आदि उपद्रव रहते हों; तो यह तेल रोगी के शिर और शरीर पर 
मलना चाहिये । 


शूल रोग में ज्वरचिकित्सा 


द्राक्षादि काथ--शल रोग में अल्प ज्वर रहता हो तथा साथ में दाह, वमन, 
तृष्णा, मूच्छ आदि हो, तो यह काथ रोगी को देना चाहिय । 

दाव्योदि काथ--शूल रोग में अप ज्वर, दाह, वमन, मूर्च्छा आदि रहने 
पर यह क्राथ देना चाहिय । 

चिन्तामणि रख--शुल रोग में ज्वर और इसके साथ में अमिमान्यय, को्- 
वद्धता आदि उपद्रव रहने पर यह औषध आद्रक रस और मधु के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 


उदावत्ते और आनाह चिकित्सा 


फलवत्ति --उदावत्ते रोग में मलबन्ध रहने से इसके कारण कटि-पीठ 
आदि में वेदना, हच्छूल और बस्तिशूल आदि भिन्न-भिन्न उपद्रव रहने पर 
रोगी के मलद्वार में यह वत्ति बरतनी चाहिये । 

हिग्वाद्यवत्ति--उदावत्त रोग में मलबन्ध एवं इसफे कारण करिशूल, 
बस्तिशूल, हृदय-वेदना, श्वास आदि रहने पर यह वर्ति मलद्वार में प्रयोग करनी 
चाहिये । 

त्रिवृत्तादि गुटिका--उदावत्ते और भ्रानाह रोग में कोश्टवद्धता एवं त्रिक 
और पीठ श्रादि स्थानों में वेदना दीखने पर यह औषध गरम जल के साथ रोगी 
को देनो चाहिये । इससे मलशुद्धि होने पर सब उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

दोश्वानर चू --उदावत्ते और आनाह रोग में रोगी को मलबन्ध एवं 
कटि-पृष्ठ-पाश्व-त्रिक भाग में वेदना होने पर यह औषध गरम जल के साथ 
देना चाहिये । | 

बैद्यनाथ वटी--उदावत्तं और आनाइ रोग में रोगो को मलबन्ध तथा कटि, 
पीठ आदि में वेदना रहने से यह औषध उष्ण जल के साथ देनो चाहिये ( गुटी 
सिद्धफला चेयम्‌ ) । 

नाराच रस--उदावत्ते और आनाह रोग में मलबन्ध रहने पर इक्षके कारण 
भिन्न भिन्न उपद्रव होने पर यह ओषध रोगो को देनो चाहिये । 

बृद्दत इच्छामेदी श्स--मलरोधजनित आनाह और उदावत्त रोग में कोष्ट 
कूर होने पर यह औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


उदावत्त रोममें ज्वरचिकित्सा 


चतुदशांग क्ताथ--उदावत्ते रोग में अल्पज्र एवं इसके साथ में मलबन्ध 
एवं कटि-पीठ आदि में वेदना रहने पर इस क्वाथ में आधा तोला त्रिदृत्त चूर्ण 
मिलाकर रोगीको सेवन कराना चाहिये । 

द्दासूश काथ--उदावत्तं रोग में मलबन्ध, कटि-पोठ में दर्द, शिर में 
भारोपन, अश्पञवर आदि उपद्रव होने पर इस काथ में अमलतास कागूदो $ तोला 
मिलाकर पिलाना चाहिये । 
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रास्नासष्तक--उदावत्तं रोग को मध्यमावस्था में कोष्ठवद्धता एवं इसके कारण 
करि-ए्-पाश्व-त्रिक में वेदना रहने पर इस काय में आधा तोला एरण्ड तेल 
मिलाकर रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । 

आमचातारि शुटिका--उदावत्ते रोग की मध्यमें या पुरातनावस्था में कटि, 
पौठ और त्रिक स्थानों में वेदना प्रबल दो जाये,तब यद औषध गरम जल के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । 

योगराज गुग्गुलु--उदावत्ते रोग या आनाह की मध्य या पुरातनातस्था में 
मलबन्ध और इसके साथ कटि-पृष्ठ-त्रिक में, शिरमें वेदना रहने पर गरम जल के 
साथ यह औषध रोगी को प्रातःकाल में देनी चाहिये । 


गुल्मराग-चिकित्सा 

तिलादि लेप- श्लैष्मिक गुल्मरोगी का गुल्म उठा हुआ और कठिन हों, 
साथ में ज्वर, अवसञ्चता, कास दि उपद्रव भी हाँ, तव यह लेप गुल्म के ऊपर 
लगाना चाहिये एवं लोइपात्र गरम करके उसके ऊपर स्वेद देना चादिये । इसके 
द्वारा गुलम की वेदना और काठिन्य कम होता हे ( तिल, अलसी, एरण्डबीज, 
श्वेत सरसो इनको समभाग लेकर-पीसकर कांजी या जल से लगाये )। 

स्वटपाञ्चिसुख 'चूणे--वातिक, श्लेष्मिक या वातश्लैष्मिक गुल्मरोग में 
मलबन्ध, उदर में वायु का भरना, कटि, पीठ आदि स्थान में चेदना, गुल्म में 
उन्नति या काठिन्य, अभिमान, शारीर में भार प्रतीत होने पर यह औषध गरम 
जल के साथ रोगी को प्रातः और सायंकाल देनी चाहिये । 

हिम्बाद्य चूणे--चातिक, वातश्लष्मिक गुल्मरोग में रोगी को मलबन्ध, 
उद्र में आध्मान, हृदय-पाश्व और कुक्षि में वेदना, गुलम में काठिन्य, अधोवायु 
कौ अग्रशृत्ति, दीखने पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये। वातज कास, दिक्का, 
प्लीदा और अर्श आदि रोगों में मलबन्ध या न्य उपद्रव होने पर इसका व्यवहार 
करना चाहिये । 

चचाद्य चूर्ण--वातिक, श्लेष्मिक और वातश्तैष्मिफ गुल्मरोग में मलबन्ध, 
उदर में वायु भरना, कास, श्वास और अन्य उपद्रव होने पर रोगी को यह औषध 
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देनी चाहिये। पेत्तिकशूल, वेदना, ज्वर और गुल्म के पकने की सम्भावना होने 
पर इससे असाधारण लाभ होता दे । 
श्रिवृत्तादि चूणे--वातपंत्तिक गुल्मरोग में मलबन्ध, कटि-पीठ आदि में 
वेदना, जवर और प्यास आदि उपद्रव होने पर यह औषध गोपूत्र या गरम जल 
के साथ रोगो को देनी चाहिये। प्लीहोदर और अश रोग में इसको बरतना चाहिये । 
लवंगादि चूण--पेत्तिक या वातश्लैष्मिक गुल्म में दाह, ज्वर, मलबन्ध, 
अग्निमान्य, गुर्म में काठिन्य, उति आदि उपद्रव दीखने पर यह औषध गरम 
जल के साथ देनी चाहिये । रश, आमवात एवं उदर रोग में इसको बरत सकते हैं । 
घज्क्षार--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेतिक, वातश्लेष्मिक, पित्त- 
श्लेष्मिक या सान्निपातिक गुल्म में विविध लक्षण दीखने पर गुश्म में काठिन्य, 
उन्नति, अग्निमान्ध, अजीर्णता, उदर में वायु का भरना एवं पेत्तिक गुल्म के 
पकने के समय नाना प्रकार का कष्ट दीखने पर यह औषध बहुत लाभदायक है । 
इससे शुल, अजीणे, उदर, अभिमान्य, प्लीहा और उदावत्त रोग शीघ्र शान्त 
होते हैं । अनुपान--वातिक और वातश्लेष्मिक गुल्म में उष्ण जल, पेत्तिक और 
वातपैत्तिक गुल्म में गाय का घृत; श्लेष्प्रिक गुल्म में गोमूत्र; एवं सान्निपातिक 
गुश्म में कांजी । 
कांकायन शुटिका वातिक, पेतिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक, 
पित्तश्लेष्मिक और साभिपातिक और रकगुरम के भिन्न भिन्न लक्षण दीखने पर, 
विशेषतः गुल्म में काठिन्य, उन्नति, मलबन्ध, उदर में वायु भरना, अञ्जीर्णता, 
झम्निमान्दा या पेत्तिक गुल्म में पक्ता आदि लक्षणां में से कीई भी लक्षण दोने पर 
रोगी को यह औषध देनी चाहिये। गुल्मरोग को यह श्रेष्ठ औषध है और सब 
अवस्थाओं में इसको बरत सकते हैं । अश, हृद्रोग, कृमि आदि रोगों में लाभकारी 
है । अनुपान--वातिक और वातश्लेष्मिक गुल्म में उष्ण जल या कांजी; पैलिक 
या वातपेत्तिक गुह्म में दूध, श्लेष्मिक गुल्म में गोमूत्र; सान्निपातिक गुल्म में 
त्रिफला छल, रफ्तगुल्म में उष्ट्री दूध या उसके अभाव में गाय का दूध । 
दन्ती इरीतकी--वातिक, वातपेतिक, वातश्लेष्मिक गुल्मरोग में नाना 
लक्षण दीखने पर विशेषतः प्रबल मलबन्ध रहने से कटि, एष्ट, स्कन्ध आदि में 
वेदना होने पर यह औषध गरम जल से रोगी को देनी चाहिये । गुश्म रोग की 
प्रबलावस्था में ज्वर, अकचि, धमन आदि लक्षण दोने पर यह औषध दौ जा सकती 
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है। प्रति दिन मल ग्रश्नत्ति हो, इसके लिये इसका उपयोग आवश्यक दै। प्लीहा, 
श्द्रोग, अशं में भी अवस्थानुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है । 

गुट्मकालानल रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, वातपैत्तिक, वातश्लैष्मिक, 
पित्तश्लेष्मिक और सान्निपातिक गुल्म में नाना प्रकार के लक्षण दौखने पर विशेषतः 
गुल्म में काठिन्य, कास, गुल्म में उन्नति, वमनप्रदृत्ति, ज्वर रहने पर यह औषध 
हरीतकी के शीत कषाय के साथ देनी चाहिये । वातिक गुल्म मं कुक्षि, श्कन्ध, 
पाश्वं में वेदना एवं अधोवायु की अप्रतरत्ति आदि लक्षण विद्यमान रहने पर यह 
औषध देनी चाहिये । गुश्मरोग की प्रथम, मध्य और पुरातन अवस्था में यह 
बहुत लाभदायक है । 


बुद्द गुरमकालानल रस --वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक और सानिपातिक 
रौर रक्तयुल्म में नाना प्रकार के लक्षण दीखने पर विशेषतः ज्वर, अभिमाण्य, 
कास, अशुचि ये लक्षण देर से चालू रहते हाँ तब रोग की मध्य और पुरातन 
अवस्था में यह औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


वियाधर रस -श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक गुश्‍्मरोग में ज्वर, शरीर में कृशता, 
मलबन्ध ओर अन्य उपद्रव प्रथल होने पर यह औषध रोगो को देनी चाहिये । 
यह गुल्मरोग की प्रुरातन अवस्था में उतर आदि उपद्रव रहने से विशेष लाभकररो 
है । अनुपान--गोमूत्र । 


गुर्मशादंल रख--वातिक: पेत्तिक, श्लेष्मिक रक्तगुर्म में मलबन्ध, 
मिमान्य, उदर में चायु भरना, ज्वर, कास एवं हृदय-पाश्व-कुक्षि आदि में वेदना 
और अधोवायु की अप्रवृत्ति आदि लक्षण होने पर यइ औषध आईक रस और 
गरम जज के साथ देनी चाहिये । इससे प्रतिदिन दो-तीन बार मलप्रत्रृ्ति होकर 
गुल्म कोमल हो जाता है । रक्तगुढ्म में इस औषध के प्रयोग से बहुत अधिक 
लाभ होता है। गुल्मरोग कौ सब अवस्थाओं में इसे बरत सकते हैं । प्लीहा, 
यकृत्‌, कामला, पाग्ड आदि रोगों में मलबन्ध रने पर यह औषध रोगी को 
देनी चाहिये । 

प्राणवल्लभ रस--सान्षिपातिक गुरम में और रक्तगुल्म में मलबन्ध, गुल्म 
में काठिन्य एवं गुलम के बढ़ने के कारण जाल की भांति सिदासमूह फेला हो, 
उद्र फैल जाये, तब इस औषध को जल के साय रोगी को देना चहिये । 
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ज्युषणाथ घृत--वातिक गुल्मरोग को छुरातन अवस्था में अधिकांश उपद्रव 
शान्त हो जाये, परन्तु रोगी में मलबन्ध, गुल्म में काठिन्य, शरोर में कृशता रहने 
पर यह घृत रोगी को देना चाहिये । 

जायमाणाद्य छुत--पेत्तिक, वातपत्तिक और रफक्तगुल्म की पुरानी अवस्था 
में जोणज्वर, शरीर में कृशता, मलबन्ध आदि रहने पर यह घुत गरम दूध के 
साथ रोगी को देना चाहिये । हृदय रोग, कामला, और कुष्ट रोग की उत्तम औषध 
है । अनुपान--गरम दूध । 

त्युषणाद्य घृत--वातिक गुल्मरोग की पुरातन अवस्था में मलबन्ध, हंदय- 
पाश्वं आदि स्थानों में वेदना, अरुचि आदि दौखने पर यह औषघध रोगी को देनी 
चाहिये । जीणज्वर, कास, श्वास आदि रोगों की पुरानी अवस्था में इसका प्रयोग 
करना चाहिये । अनुपान--गरम दृध । 

धात्रीषट्पलक छुत--प तिक या वातपेक्तिक गुश्मरोग की पुरातन अवसथ्य 
में रोगी के शरीर में कृशता, दाइ, मलबन्ध आदि रहने पर एवं रक्तगुरुम में क्षत 
अवस्था शान्त हो जाने पर रोगो को यह घृत देना चादिये। अनुपान- गरम दूध। 


गुस्मरोग में बेदना-चिकित्सा 


सेशवानर चूणे--वातिक या वातर्लेष्मिक गुल्मरोग में मलबन्ध एवं 
साथ में हृदय-पाश्वं-कर्टि में वेदना एवं अधोवायु की अप्रवृत्ति होने पर गरम 
अल के साथ यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 

अलम्बूषाच चूणे--गुस्मरोग में कटि पीठ-पाश्व-हृदय आदि स्थानों में 
वेदना दीखने पर और यहू वेदना प्रबल दो, तब यह चूण गरम अल के साथ 
रोगी को देना चाहिये ॥ 


गुल्मरोग में ज्वर-चिकित्सा 
अयाघडो--गुल्मरोग की नूतन या मध्यावस्था में ज्वर प्रबल हो आये, तब इस 
औषध की एक गोली पुराने गुर और गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
मलवन्ध होने पर आद्रक रस के साथ देनी चाहिये [ इस औषध को बनाते समय 

जयन्ती चूर्ण अन्य सब द्रव्यो के समान रखना चांदिये | । 
उचरारि अश्र=-गुल्म रोग की नूतन या मध्यावस्था में उवर होने पर एवं 
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साथ में वातकफ का प्रकोप दोखने से, यह औषध आद्रक रस और मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । 


गुल्मरोग में शुल-चिकित्सा 

शुल्दरण योग --वातिक्, वातपैत्तिक या वातश्लैष्मिक गुल्म रोग में समय 
समय पर और गुल्म में वेदना होने पर यह औषध गरम दूघ के साथ रोगो को 
देनी चाहिये । 

चतुश्सम लोह--पित्ताश्नित या वातपित्ताश्रित गुश्म की नूतन या घुरात- 
नाचस्था में प्रबल वेदना दोखने पर यह औषध रोगी को घृत और मधु के साथ 
देनी चाहिये ( हृच्छूलं पाश्वशत्तश्च सामवातं कटिप्रदम्‌ । युश्मशलं शिरःशुलं 
योगेनानेन नाशयेत्‌ ॥ ) । 


गुस्मरोग में मलबन्ध और आध्मान-चिकित्सा 
स्वहपाञ्निमुख चूण = युल्मरोग में मलवन्ध, अधोवायु को अप्रवृत्ति, 
अमिमान्य रहने पर यह औषध गरम जल के साथ रोगी को प्रातः देनी चाहिये । 


हिग्वाष्टक चूणे -गुरम रोग में मलवन्ध होने से अधोवायु की अप्रदत्ति, 
उदराष्मान आदि होने पर यहद औषध गरम जल के साथ रोगो को देनौ चाहिये । 


हद्रोग-चिकित्सा 


चिडंगादि योग--क़मिअनित हृदयरोग में वमन का वेग, हृदय में असह्य 
बेद्ना, अरुचि और मुख में थूक भरकर आये; तब यह औषध रोगी को प्रातः 
और आपराह में गोमूत्र के साथ देनी चाहिये । 

हच्छूलान्तक योग-वातिक हृदयरोग में हृदय के अन्दर असह्य वेदना रहने 
पर और यह वेदना वक्षःश्थल और पृष्ठभाग में सम्पूर्ण फल जाती दो; रोगौ को यह 
औषध यम्य घृत के साथ देनी चाहिये (२रंगभरुम १ रत्तीसे दो-तीन रसी तक दें )। 

श्रीपर्ण्यादि काथ--पेत्िक हृदयरोग में हृदय के अन्दर ग्लानि, तुष्णा, दाइ, 
कण्ठ देशसे धंवा-सा निकलता प्रतीत हो, मूच्छाँ, उष्णिमा, सुखशोष आदि लक्षण 
होने पर इस काथ में मदनफल का चूर्ण, चीनी और मधु मिलाकर देना चादिये। 
इससे वमन होने पर वेदना कम होती दे । 
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पुष्करादि चूणे--वातज हृदयरोग में हृदय में असह्य वेदना हो और 
वेदना धीरे-धीरे बढ़कर सारी छाती में फेल जाये; तब यह ओऔषध दूध, कांजी 
या गव्य एत और सेन्घच लवण के साथ देनी चाहिये । 

अज्ञुनादि क्षीर--पैत्तिक हृदयरोग में वक्षःस्थल में दाइ, तृष्णा, अग्नि की 
जलन हृदय में ग्लानि, मूच्छा आदि दीखने पर यह दूध रोगी को देना चाहिये । 

पलादि चुरो--श्लेष्मिक हृदयरोग में भार प्रतीति; मुख से कफस्नाव, अरुचि, 
जढ़ता, अग्निमान्य आदि लक्षण दोने पर यह औषध शत के साथ रोगी को 


चटानी चाहिये । 
ककुभाद्य चूणे--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक वा सान्निपातिक हृदयरोग में 


जो भो लक्षण हा, विशेषतः हृदयमें शूल, भार प्रतीति, ग्लानि, अग्निमान्य आदि 
रहने पर यह औषध गरम जल के साथ रोगो को देनी चाहिये । 

हृदयाणव रस--पेत्तिक हृदयरोग में हृदय में भारोपन, हृदय में वेदना, 
अग्निमान्य आदि रहने पर रोग की मध्य या पुरानी अबस्था में यह औषध 
मकोयफल, आमलकी, बहेड़ा और दरड़ इनके क्वाथ के साथ रोगी को देनी 
चाहिये । अनुपान--अक मकोय पर्यातत देना चाहिये (काकमाची फलं कष त्रिफला- 
फलसंयुतम्‌ । द्वात्रिशत्‌ तोलक तोयं काथमष्टावशेषितम्‌ ॥ अलुपान॑ पिवेश्चात्र-) । 

विश्वेश्वर रस--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक हृदयरोग 
कौ प्रथम और मध्यमावस्था में विविध लक्षण दौखने पर विशेषतः हृदयस्थान पर 
भार, असह्य वेदना, अग्निमान्य आदि रहने पर यदद औषध देनी चादिये । हृदय 
की किया ( रक्तसंचालन ) में व्यतिकम होने से फेफड़ों में भारीपन रहने पर यह 
औषध देनी चाहिये । फुफफुस रोगां के लिये यदद उत्कृष्ट औषध दे, । अनुपान- 
सोंठ और भागी का काथ । 

प्रभाकर धटी--वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक और साणिपातिक हृदयरोग में 
विविध लक्षण दीखने पर, विशेष करके साथ में दाह, मृच्छा, हदय में यंत्रणा, 
तृष्णा, उष्णिमा, अरुचि, अरिनमान्य आदि उपद्रव रहने पर यह औषध रोगो को. 
देनी चाहिये। रोग की मध्य या पुरानी अवस्था में यह बहुत लाभदायक दे । 
अनुपान-~अजुनछाल का क्थ और मधु । 

श्घवंष्ट्रा्य घुत--वातिक, पेत्तिक हृदयरोग की घुरातन अवस्था में हृदय में 
असह्य ज्वाला, शाल विद्वत. वेदना, दाह, मूच्छा, गले में धूम की प्रतीति होने 
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पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । इससे भिन्न रोग की पुरानी अवस्था में 
हृदय को क्रिया में परिवतंन होने से श्वास, कास, आदि लक्षण हो जायं और 
रोगी को मेहदोष, मुन्रकृच्छृता आदि हों, तब यह घृत रोगी को देना चाहिये । 
कुश व्यक्ति के लिये बलवर्धक और पुष्टिकारक है । क्षतक्रास, श्वास, पेत्तिक कास 
आर वातिक कास आदि में इसे बरता जा सकता हे । अनुपान--उष्ण दूध । 

अजुन घुत--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक हृदयरोग की 
पुरातन अवस्था में भिन्न भिन्न लक्षण दीखने पर यह एत रोगी को सेवन कराना 
चाहिये । हृदयरोग में यह घृत बहुत लाभकारी है, सम्पूर्ण अवस्था में इसको दे 
सकते हैँ । इससे सदा लाभ ही होता है । अनुपान--गरम दूध । 


हद्रोग में कास-चिकिरक्षा 


चासाघलेद--हृदयरोग की प्रबलावस्था में हृदय किया के व्याघात से कास 
हो तो रोगी को यह औषध गरम दूध से देनी चाहिये । 

अगस्तहरोतकी--हदय रोग की प्रबज्ञावस्था में श्वास प्रबल होने पर 
गरम जल से यद्द औषध देनी चादिये । 

बसन्ततिलक रस--हदय रोग में रोग वृद्धि से हृदय में वेदना, साथ में 
कास, ज्वर होने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान--पिप्पलो- 


चूर्ण और मधु । 
हृद्रोग में शवास-चिकित्सा 


श्वासकुठार रस -हदयरोग को प्रवलावस्था में हृदयकी किया और 
श्रासकिया कम हो जाये; तो यह औषध कास की तरल अवस्था में रोगो को देनी 
चाहिये; अनुपान--घिसा बहेदा और मधु । 

श्वास भरवरस--हृदयरोग को प्रबलावस्थामें हृदय की क्रिया मन्द द्दो 
जाये, रोगो को कास, श्वास, ज्वर आदि रहने पर कासको तरलावस्था में रोगी को 
यह औषध देनी चाहिये । अनुपान-- सोंठ और भांगोमूल का क्वाथ । 


हृद्रोग में ज्वर-चिकित्सा 
ज्यरारि अम्रा--हृद्यरोग की अबलावस्यामें श्वास, कास के साथ मध्य वेग 
से ज्वर भी रहने पर यह ओषघ आद्रक रस और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । 
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बृहत्‌ चूडामणि रस--वातिक, श्लेष्मिक, साभिपातिक हृद्रोग में हृदय की 
क्रिया के बन्द होने से कास और ज्र रहता हो तथा जो ज्वर प्रतिदिन अल्पवेग 
से आता हो; उसमें पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ यह औषध देनी चाहिये । 


बृद्धि-आन्त्रवाद्धि ओर व्रधरोग-चिकित्सा 

पंचचटकल लेप--पेत्िक वा रक्तदृद्धि रोग में अण्डकोष फूल जाये; दाइ 
एवं ज्वर रहता हो, तब यह लेप अण्डकोष पर लगाना चाहिये, परन्तु रात्रि में 
नहीं लगाना चाहिये [ देखिये-आवश्यक सूचनाएं ] । 

सुरादि लेष--मेदजत्रदधि रोग में अण्डकोष बहुत अधिक बढ़ जाये, 
इनमें वेदना होती हो, यह प्रलेप लगाना चाहिये | यह अति उत्तम औषध दै 
[ तुलसी, निर्गुण्डी, श्वेत पुननवा, कट्फत्त, भार्गो, गन्धतृण, तालमखाना, कासमद्‌, 
कुचला, इनको सपभाग लेकर पीस लेना चाहिये | ] । 

शार्नादि क्ाथ--अन्त्रइृद्धि रोग में अण्डकोष बढ़ जायं एवं वायु से 
भरकर चमड़े कुप्पे के समान हो जाय, इसके कारण रोगी को ज्वर तथा अन्य 
लक्षण रहने पर इस काथ में आधा तोला एरण्ड तेत मिलाकर रोगी को देना चाहिये । 

हुरीतक्यादि काथ-त्रध्न रोग में वंक्षण में गांठ फूल जाये एवं रोगो को 
उवर, कास आदि लक्षण रहने पर यह काथ सेवन करने के लिये देना चाहिये । 


इससे मल साफ आता हे और ज्वर कम होता है । 
चातारि--श्रांत्रवृद्धि रोग में प्रथम या मध्यावस्था में अण्डकोष में वायु भर 


जाये, बढ़ जाये, इससे प्रबल वेदना होती हो, तो यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । 
भेदक हैं । अनुपान--आद्रेक रस और तिलतेल । 

वृद्धिवाधिका वटी- आन्त्रदृद्धि रोग में अग्डकोष बढ़ जाये; श्लेष्मा और वात 
कफ़ कौ प्रबलता दीखतौ हो; तो यद्द औषध जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

आमधातारि चटिका वृद्धि और आंत्रत्रद्धि रोग में अण्डतृद्धि हो जाये, 
वायु भरी प्रतीत हो, साथ में मलवन्ध और ज्वर आदि रहने पर यह औषध गरम 
अल के साथ रोगी को देनी चाहिये। यह कोश्शोधक दै । 

सिंहनाद शुग्गुलु- वृद्धि और आंत्रृद्धि रोग में अण्डकोष फूल जायं, इनमें 
वेदना हो, रोगी को मलवन्ध रहे, तब यदह ओषध उसको देनी चाहिये। अनुपान-- 
गरम जल। 
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संन्धवादि तेल--मूत्रजबृद्धि रोग को पुरातन या मध्यावस्था में अग्डकोष 
बढ़ जायें, इनमें वेदना और अन्य लक्षण रहते हों, तब इस तेल की अनुवासन बस्ति 
प्रति सप्ताह देनी चाहिये । इससे कोश्शुद्धि होकर वायु को अनुलोमन होने से 
सूजन ओर वेदना कम द्वोती दै । ब्रध्न रोग की पुरातनवस्था में यहो विधि बरती 
जाती है । नाद, अश्मरी और गुल्म रोग में इश्र तेल की बस्ति से बहुत 
लाभ होता है । 

गन्धधंहस्त तेश--आंत्रगृद्धि रोग की मध्य या पुरातनावस्था में विरेचक या 
अन्य ओषधियों के सेवन से लाभ न हो; अण्डकोष में सूजन और वायु का प्राबल्य 
रहने पर यइ तेल गरम दूध के साथ रोगो पिलाना नाहिये । इससे कोश्शुद्धि 
होकर वायु का अनुलोमन होने से सुजन कम होती दै । थोड़ी मात्रा से मल का 
शोधन न हो तो मात्रा को बढ़ा देनी चाहिये । 


व्रध्त-हद्धिरोग में सर्वाङ्गवेदना-चिकित्सा 


यातगजाङुशा--वातज, पित्तज, श्लेष्मज या रक्तजडंद्धि रोग में या व्रध्नरोग 
कौ प्रथम या मध्यमावस्था में रोगी के शरीर में वेदना प्रबल हो जाये तब एक 
वटी आद्रक रस और मधु के साय देनी चाहिये । वेदना प्रबल होने पर महाचात 
गजाङ्कश देना चाहिये । 


व्रध ओर हृद्धिरोग में ज्वर-चिकित्सा 

मृस्युञ्जय रस--वातज, पेत्तिक, श्लेष्मिक और मेदजत्रद्धि या बरध्न रोग की 
प्रबलावस्था में रोगी को प्रबल ज्वर रहे, तब यह औषध आद्रक रस और मधु के 
साथ प्रातः एव अवस्थामेद से रात्रि में देनी चाहिये । 

जया घटी--वातज, पेत्तिक, रक्तज और मूत्रजतृद्धि रोग में ज्वर प्रबल 
हो, तो इसकी एक गोली प्रातः एवं अवस्थामेद से साथंकाल में पान के रस और 
मधु अथवा आद्रक रस और मधु के साथ देनी चाहिये । 

बृद्दत्‌ पिष्पस्यादि काथ--वातिक, पेत्तिक और मेदजदद्धि रोगी को 
प्रबलावस्था में ज्वर दीघेकाल पर्यन्त स्थायी हो जाये; शरीर में दद रहे, तब यह 
काथ रोगी को प्रातः देना चाहिये । 
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ज्छोपदरोग-चिकित्सा 

घत्तरादि लेप--श्लेष्मिक श्लीपद कठिन, श्वेत या पाण्डु वर्ण दिखाई दे, 
यह प्रलेप रुग्ण स्थान पर प्रतिदिन लेप करना चाहिये । रोगी की प्रथम; मध्य और 
घुरातन चरुथा में लाभकारी हे । 

सिद्धार्थ प्रलेप--वातिक या श्लेष्मिक श्लीपद बढ़ जाये एवं उसमें वेदना 
या यन्त्रणा विद्यमान रहे, अथवा यह स्थान कठिन बोध हो, तो यह प्रलेप प्रतिदिन 
प्रयोग करना नाहिये । रोगी को प्रथम और मध्यावस्था में यह बहुत उपकारो है । 

शाखोटक काथ--मांस और मेदोदोष से प्रीवा, कूर्पर, जंघा आदि 
स्थानों में श्लोपद दिखाई देवे; तो इस क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर रोगी को सेवन 
कराना चाहिये । 

मद्दारास्नादि काथ--वातिक श्लीपद बढ़ जाये एवं इसमें असह्य वेदना, 
यन्त्रणा, रोगी को ज्वर रहे; तब यह काथ देना चाहिये । इसमें साँठ का चूर्ण 
प्रच्ेप देकर देना चाहिये । इससे श्लेष्मिक श्लीपद अच्छा होता है। 

कणाद चूणे-वातिक या श्लेष्मिक श्लोपद बढ़ जाने से वेदना, यन्त्रणा, 
भारबोध प्रतीत होने पर यदद चूर्ण कांजी के साथ रोगी को देना चाहिये । मात्रा 
३ रत्ती । ( निइन्ति वक्षः सकाज्ञिकः श्लीपदसुग्रवेगम्‌ । ) । 

आमध।तारि गुटिका--वातिक या श्लेष्मिक श्लीपद बद जाये, इससे 
वेदना, यन्त्रणा ओर अन्य उपद्रव दिखाई दें, विशेषतः रोगी को कोध्वद्धता रहने 
पर रोगी को यह औषध गरम जल के साथ देनी चाहिये। नृतन और पुरातन 
दोनों अवस्था में लाभदायक दे । 

इकीपद्‌ गज़केशरी--वातिक, पत्तिक, श्लैष्मिक श्लीपद बढ़ जाये, इसके 
कारण वेदना, दाह, असह्य पीड़ा और भारबोध होने पर यह ओषध देनी चाहिये । 
यह कोष्टशोधक और रोग को मध्य और पुरातनावस्‍्था में लाभदायक है । प्लीहा 
रोग में रोगी को ज्वर एवं मलवन्ध रहने पर इसका प्रयोग किया आ सकता है । 
अनुपान--गरम जल । 

नित्यानन्द रख--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, मेद एवं मांसगत श्लौपद रोग 
में श्लीपद में दाह, यन्त्रणा, भारबोध और खाव होने पर यह औषध रोग की 
मध्य और पुरातनावरुथा में देनी चाहिये । अबुंद, वातरक्त आदि में इसका ब्यवहार 
हो सकता दे। अनुपान--जल । 
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सोरेश्घर चुत--वातिक, पेत्तिऊ, मांसात्रित या मेदाश्रित श्लीपद बढ़ जाने 
से-वेदना, यन्त्रणा, दाह, स्राव, होने पर रोग की मध्य या प्रुरातनावस्था में यह घृत 
रोगी को देना चादिये । यहद घृत सब प्रकार के श्लीपद में, अपची, गण्डमाला, 
अर्बुद, आंत्रद्धि आदि रोगां की भिन्न-भिन्न अवस्थां में प्रयोग किया जा 
सकता हे । अनुपान--दृध । 

घिडङ्गादि तैक्ष---वातिक श्लीपद बढ़ जाये, पुराना हो श्रथवा वेदना या 
यन्त्रणा होती हो, तो यइ तेल रुग्ण स्थान पर मलना चाहिये और गरम दूध के 
साथ पीने को देना चाहिये । 


ह्लोपदरोग में ज्वर-चिकित्सा 
खृत्युञ्जय रस--वातिक या श्लेष्मिक श्लीपद के बढ़े जाने से ज्वर की 
बृद्धि होने पर यह रस प्रातः और सन्ध्याकाल में पान के रस और मधु के साथ 
देना चाहिये । 
जया वटी--पेत्तिक श्लीपद बढ़ जाये, इसके कारण रोगी को प्रबल ज्वर 
रहे? तो यह औषध पान के रख और मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । 


काइ्य-स्थौल्य और मदोरोग-ाविकित्सा 

जिफलादि काथ-पित्तश्लेष्मा के प्रबल होने पर रोगी में भेदबृद्धि हो 
आये, पित्तजनित स्वेद, दाइ आदि रहने पर यह काथ ३ रत्ती लोइचूर्ण प्रक्तेप 
देकर पिलाना चाहिये । 

ऽ्यूषणाय चूणे---वात कफ रोगी में मेदवृद्धि हो जाये एवं मेदजनित' 
प्रमेहादि रोग हो जायें, तो यह ओषध रोगी को देनी चाहिये । 

घिडञ्गादि चूर्ण--पित्त और कफ प्रबल व्यक्ति में-मेद बढ़ जाने पर रोगी 
की प्रथम अवस्था में यह चूर्ण मधु के साथ ३ मासा मात्रा में रोगी को चाटना 
चाहिये । 

अमृतादि गुग्गुलु- मेद और मांस के बढ्ने से शरीर अतिस्थूल हो 
आने पर यह औषध मधु के साथ रोगी को देनी चाहिये । यह भगन्दररोग तथा, 
पिड्कारोग नाशक है । 


१८८ योग -चिकित्सा 


वाड्चास्चि लोह--श्लेष्म प्रधान मेदोरोग में अथवा मेद और मांस के 
बढ़ने से शरीर में स्थूलता आ जाये, तो यह औषध इत और मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । शोथ और शूल रोग में कफ की प्रबलता में इसका 
व्यवहार करते हैं । 

याइवाञ्ि रख- मेद और मांस की वृद्धि होने से स्थूलता आ जाये तो 
यह ओऔषध मधु के साथ देनो चाहिये। श्लेष्माप्रधान रोग में यह बहुत 
लाभदायक है । 

कोइरसायन--मेद और मांस के बढ्ने से रोगी बहुत स्थूल हो जाये; 
अथवा पित्त एवं पित्तश्लेष्माधिक व्यक्ति में मेद बहुत बढ़ जाये, एव रोग पुरातन 
हो जाये, तब यह औषध दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । वातश्लेष्मजनित 
विविध रोग- कुष्ट, मेह, ज्वर, कामला, पण्ड, अर्श, भगन्दर, मूच्छों, आदि में 
अवस्थामेद्‌ से इसका उपयोग होता हे । इसमें एक विशेष गुण हे, इसके सेवन से 
स्थूलता और मेदो रोग समान रूप में नष्ट होते हैं । 


काइयहर लोह- वात पित्त प्रधान व्यक्ति का शरीर भिन्न-भिन्न रोगों से 
कृश हो जाये, तब यह औषध देनी चाहिये । इसके सेवन से अमि बढ़ती है और 
पित्तजनित रोग नष्ट होता हे । अनुपान--दूधः पित्तप्रधान रोग में-भुगराज रस । 
[ नास्त्यनेन समं लौहं सरवरोगान्तकं मतम्‌ । दीपने बलवर्णामें दृष्यदश्चोत्तमोत्तम्‌ ] । 

अश्वगन्धा घुत--वायु के प्रकोप के कारण शरोर कृश हो जाये, अथवा 
शरीर में वातजन्य रोग देर तक बना रहे, तो यद्द छत अपराह में दूध के साथ 
देना चाहिये । यह मांस और बलवरद्धक तथा कोष्टशुद्विकारक है । 

बृहदश्वगन्धा घृत--वायु और पित्तश्लेष्मा प्रबल व्यक्ति काशरीर रोगों से 
अतिकृश और बलहीन हो जाये, तो यह घृत अपराह में गरम दूध के साथ रोगी 
को देना राहिये । कास, श्वास, जीणे ज्वर आदि रोगों में शरीर अतिकृश हो 
आये तब इसके सेवन से अच्छा लाभ होता है । यह शृत अतिशय बलवर्धक और 
इन्द्रिय शक्ति में स्थिरता उत्पन्न करता दै । 

अशरगन्धा तेल--चायु और वायुपित्त प्रधान व्यक्ति में विविध रोगों से 
कृशता आ आने पर इस तेल को शारीर पर मलना चाहिये । बांतअन्य रोग में यह 
सेल बहुत लाभदायक दै । 


काश्ये-स्थोल्य-चिकित्सा १८३ 


मेदोरोग में प्रमेइ-चिकित्सा 


विडङ्गादि लोह--मेदो रोग की प्रबलावस्था में रोगी को बहुमृत्र, मेदोरोग 
औौर अमिमान्दय विद्यमान होने पर यह औषध दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । 

ञ्यूषणाद्य लोह--मेद प्रधान रोगी को बहुमूत्र या प्रमेह रहने पर यह 
औषध देनी चाहिये । मेद एवं मांस प्रधान स्थौल्य रोग में प्रमेह रहने पर यह 
आओऔषध लाभकारी है; अनुपान--घृत और मधु ( स्थौह्यापकषणं श्रेष्ठ बलवर्णामि- 
वर्धनम्‌ । मेहप्न कुष्टशामनं सर्वव्याधिहरं परम्‌ ॥ )। 


शीतपित्त-उददे और कोठ-चिकित्सा 

दूर्चादि लेप--शीतपित्त रोग में चक्राकार शोथ दिखाई दे, इसमें कण्डु 
और दाइ रहे, तो यह औषध प्रलेप की भांति रोगी के शरीर पर लगानी चाहिये। 
उदर्द रोग में भी यह औषध बरती जा सकती है । परन्तु जवर प्रबल होने पर 
शीतपित्त या उदद में इसका व्यवहार नहीं करना चाहिये । 

सिद्धार्थ लेप--शीतपित्त, उददं और कोठ में चक्राकार शोथ एवं कण्डु, 
दाह आदि होने पर यह औषध रोगो के शरीर पर मलनी नाहिये, किन्तु ज्वर 
होने पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । शौतपित्त रोग की यह उत्तम औषध 
है [ सिद्वार्थरअनीकहक प्रपुन्नाडतिलेः सह । कद तेलेन संमिश्रमेतदुद्वतन हितम्‌ ] । 

आमलादि योग--शीतपित्त, उदद, कोठ रोग की प्रथमावस्था में 
मण्डलाकार शोथ, दाइ आदि होने पर, यह औषध गाय के दूध के सांथ रोगी को 
देनी चाहिये, ज्वर प्रबल होने पर इसका उपयोग निषेध है । 

असूतादि काथ--शीतपित्त, उदरदं या कोठ की मध्य अथवा पुरातनावस्था 
में शरीर पर मण्डलाकार शोय, दाह, कण्ड होने पर यदद छाथ रोगी को प्रतिदिन 
सेवन करना चाहिये । यह कोष्ट शोधक दे; शीत पित्त आदि में ज्वर हो तो 
वह इससे जाता रहता हे । 

नवकाषिक काथ--शीतपित्त, उद्द, कोठ की प्रथम या मध्यायस्था में 
मण्डलाकार चिह, कण्डु, आदि रहने पर यह क्षाथ रोगी को दैना चाहिये । | 

दरिद्रा खण्ड- शीतपित्त, उदद्‌, कोठ रोगों की मध्य या परातनावस्था में 
मण्डलाकार शोय, दाह, कण्डु आदि होने पर यह ओषध गरम दूध के साथ रोगी 


१६० योग-चिकित्सा 


को देनी चाहिये । खाज, विस्कोट, दद्नु, आदि रोगों में इसका व्यवहार दो सकता 
है । इस औषध के खाने से शरीर का वर्ण बहुत उज्ज्वल हो जाता है । 

बृहत्‌ हरिद्रा खण्ड--रोग का बहुत पुराना हो जाने पर यह ओऔषध गरम 
दूध के साथ रोगी को देनी चाहिये । पामा, विचचिका, कृमि आदि में भो रोग की 
मध्य या पुरानी अवस्था में इसको बरत सकते हैं । 


आद्रक खण्ड--उददं, कोठ, स्पर्शवात आदि रोगों में मण्डलाकार चिह 
दीखने पर एवं कण्इ आदि होने पर; रोग की मध्य या पुरानी अवस्था में यह 
औषध उसे देनी चाहिये । स्पर्शवात में यह बहुत लाभदायक हे । विशेष कर तमक 
श्वास, वातिक गुर्म, उदातरत्त, शोथ आदि में इसका व्यवहार करना चाहिये । 
अनुपान- उष्ण जल । 

श्लेष्पपित्तान्तक रस--शौतपित्त और कोठ रोग में पित्त के प्रकोप के 
कारण दाथ, पैर आदि में दाइ, वायु के प्रकोप से नींद का न आना; शरीर में 
कृशता, उदद्रोग में श्लेष्मा के प्रकोप से नानाविध लक्षण दीखते हों; तो यह औषध 
परवल के रस और मधु अथवा पित्तपापड़े का रस और मधु के साथ रोगी 
को देनी चाहिये । 

तिक्तक छत--शीतपित्त, उदर्द, कोठ रोग की प्रुरातनावस्था में शरीर में 
दाह, मण्डलाकार शोथ, वमन, आदि होने पर यह शृत गरम दूध के साथ 
अपराह में रोगी को देना चाहिये। यह एत इन सपस्त अवस्थाओं में 
बहुत लाभकारी हे । 

महातिक्त घृत--शौतपित्त, उद्दं, कोठरोग को पुरानी अवस्था में चक्रा- 
कार शोथ दाह, कण्डु, जीणेज्वर आदि लक्ष होने पर गरम दूध के साथ 
रोगी को देना चाहिये । शीतपित्तादि रोग की यढ शत बहुत लाभप्रद दै। 
विसपं, विस्फोट, क्षय और हृद्रोग आदि रोगों की भिन्न-भिन्न अवस्था में इसका 
व्यवहार हो सकता दै । 

शुची तेक -शीतपित्त, उद्द॑, कोठ रोग में चक्राकार शोय, कण्डू, दाह 
होने पर रोग की पुरातनावस्था में यह तेल रोगी के शरीर पर मालना चाहिये । 
नीद न आने पर शिर पर यह तैल मलकर स्नान कराना चाहिये । स्पर्शवात में 
वायु और पित्त जनित भिन्न भिन्न लक्षणों में यह तेल उपयोगी है । 


शीतपित्त-उद्द्रोग-चिकित्सा १६१ 


शीतपित्त-उदद-कोठरोग में ज्वर-चिकित्सा 

जयाचटी--शौतपित्त, दद कोठरोग में ज्वर प्रबल हो; साथ में दाह और 
कण्डू आदि उपद्रव भी रहते हो तो यद्द औषध पान के रस और मधु के साथ 
देनी चाहिये । 

वेचनाथ चटी--शीतपित्त, उदद, कोठ रोग में ज्र प्रबल रहने पर साथ 
में दाइ, गात्रकण्डु, मलबन्ध आदि रहने पर यह औषध दिन में २ या ३ बार 
गरम जल के साथ देनी चाहिये । यह मदु विरेचक हे । 

चातपित्तान्तक रस--शीतपित्त, उदद, कोठ रोग को पुरातनावर्धा में 
रोगो को अल्प ज्वर रहता हो और साथ में पित्त जनित विविध उपद्रव रहने पर 
यह औषध रोगी को पान के रस और मधु के साथ अपराह में देनी चाहिये । 


शीतपित्त में वपन-चिकित्सा 

श्रामाय योग--शीतपित्त रोग की प्रथमावस्था में दाइ, शरीर पर चकते 
आदि लक्षण होने पर एवं साथ में वमन रहने पर यह औषध रोगो को देनी 
चाहिये [ आंवला, किसमिस, चीनी, मधु इनमें प्रत्येक आठ तोला लेकर मर्दन 
करके ३२ तोला पानी में मिलाकर बरे, मात्रा $ से १ तोला ]। 

बृषध्वज रस- शीतपित्त रोग की प्रतल अवस्था में जवर, दाइ, चकते हों 
और साय में वमन भी दो, तब यह औषध शालपर्णो का रस और मधु के साथ 
रोगी को देनी चाहिये । 

गगनादि चटी--शौतपित्त, स्पशंवात रोग में दाह, भ्रम, निद्राहास आदि 
पित्तत्रद्धि के लक्षण दीखने पर, रोग को मध्य या घुरातनावस्था में घृत और मधु 
के साथ यह औषध देनी चाहिये । पित्ताश्रित वातरोग में अति उपकारो हे । 


उपदंश ओर फिरंग-चिकित्सा 
दारुद्दरिद्रादि लेप--श्लेष्मिक उपदंश रोग में छाले बड़े आकार के, श्वेत 
वर्ण, कण्डुयुक्त होने पर छालों से गाढा खाव दो, लिंग पर सूजन हो; इसमें क्षत 
स्थान को जयन्ध्यादि काथ से धोकर दिन में २ या ३ वार यह लेप लगाना 
चाहिये । रात्रि में इसे न बरतें । 


१६२ योग-चिकित्सा 


रसाखन लेप--रक्तज उपदंश में छाले लाल वर्ण या काले रंग के हाँ; खाव 
निकलता हो; छालों में दाद होता हो, क्षत स्थान को निम्बादि क्वाथ या भंगराज 
रस से घोकर दिन में दो-तीन बार यह लेप लगाना चाहिये । सब प्रकार के 
उपदंश में यद लेप उपयोगी हे । 


नरास्थि लेप--वातिक, पेत्तिक, रक्तज उपदंश में छाले भिन्न वर्ण के हो, 
इनमें वेदना, खाव, ज्याला आदि लक्षण रद्दते हा तब क्षत स्थान को नीम के पत्ता 
के क्वाथ या त्रिफला के काथ से घोकर दिन में दो-तीन बार लेप करना चाहिये. 
[ मच्चुष्य के शिर की दग्ध अस्थि का चूण करके क्षत पर प्रलेप देना चाहिये । 
यह उपदंश क्षत की उत्तम औषध है ] । 

ज्ञयन्त्यादि काथ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, सा्िपातिक और रक्त 
उपदंश में छाले सब पक जायें, इस क्वाथ दारा धोकर लेप लगाना चाहिये । 

निम्वादि काथ--पंतिक वा रक्त उपदंश में छाले पोले हों, स्राव 
निकलता हो; तो इस काथ से क्षत स्थान धोकर प्रलेप लगाना चाहिये । 

जिफला लेप--पातिक, पैत्तिऊ, रक्तज या श्लेष्मिक उपदंश में क्षत को 


त्रिफला या भंगराज के रस से धोकर त्रिफला की अन्तर्धूम भस्म को मधु के साथ 
मिलाकर लगाना चाहिये [ उपदंशे प्रलेपोऽयं सथो रोपयति ब्रणम्‌ ] । 


परोलादि काथ--चातिक. पत्तिक और सान्निपातिक या रक्तज उपदँश में 
विभिन्न वर्ण के छाले दीखने पर और साथमें असह्य वेदना, ज्याला, क्लेद्‌ का 
आना, छाले सब पक जयं; तब इस काथ में गुग्गुलु ३ मासा; न्रिफ़ला चूर्ण 
३ मासा मिलाकर पान कराना चाहिये । यह क्राथ रक्त और कोष्ठ शुद्धिकारक है । 

सारिवादि काथ--वातिक, पेत्तिक, सािपातिक और रक्तज उपदंश एवं 
फिरंग रोग की प्रथमावस्था का क्षत एवं द्वितीयावस्था में सारे शरीर पर पिडिकायं 
या स्थान विशेष में क्षत दीखने पर यह काथ प्रतिदिन आतः रोगी को देना 
चाहिये । यह रक्त और कोष्ठ परिष्कारक है। इसके सेवन काल में मत्स्य और 
मांस वर्जित हैं। 

अम्ततादि काथ--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, साक्निपातिक या रक्तज 
उपदंश में विभिन्न वर्ण के छाले उत्पन्न हो जाय या क्षत हो जाये, इनमें असह्य 
वेदना, थंत्रणा या क्षत के स्थान से क्लेद निकलता हों, या फिरंग रोग की 
द्वितीयावस्था मे सम्पूर्ण शरीर में विभिन्न वण की ग्डिकायं दो जायें, तब यह 
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काय रोगी को देना चहिये । फिरेग रोग्र को प्रथम अवस्था में बड काथ बरतने 
से कत शीघ्र सूखता है और विशेषलाभ होता है, परन्तु फिरंग विषनष्ट नहीं होता । 
रादि शुँग्गुलु- वातिक, पत्तिक, रक्तत और सान्निपातिक डप्रदंश रोग 
में भिन्न भिन्न वर्ण के स्फोट उत्पन्न हो जायं अथवा क्षत से कलेद निकलता हो; 
असह्य वेदना, यत्रणा, ज्ब्रमाव उपस्थित हो; रोगी को मलबन्ध रहता हो; तथा 
किरंगरोग की प्रथमावस्था में यह औषध प्रतिदिन प्रातः उष्ण जल के साथ, देनी 
साढिये। इसके सेवन से को शुद्धि होती हे और फिरंम रोगका दोष दूर होता है। 
अनन्ताद्यद्ठत--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज उपदंश 
रोग में रक्त की शुद्धि के लिये एवं फिरंगरोग की प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
अवस्था में क्षत, स्फोट पिडका कम द्दो जायें; या थोड़ी मात्रा में रह जायें; नासिका, 
विशेषतः सुख वा शरोष्ट आदि के क्षत पुराने हो जायें तो रोगो को यह औषध 
रक्तशोधन के लिये गरम दूध से देनी चाहिये । रक्तदोषजनित विविध रोग में यद्द 
ओऔषध सेवन कराने से लाभ होता है । यह औषध पुष्टिकारक और बलबर्धक है । 


फिर ग्ररोग में पारदग्विधान 


रस चूणे--फिरंग रोग की ऽथम, द्वितीय और तृतीय अवरथा के किसी भौ 
लक्षण में इसका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु फिरंगरोग में रक्तहीन, दुर्वल, 
क्षीणकाथ ब्यक्ति में अथवा गण्डमाला या यच्मा रोगी को अथवा मद्यपानासक्त 
व्यक्ति में यह औषध नहीं देनी चाहिये। फिरंग रोग की तृतीयावरथा में जब 
अतिसार, म्हणी द्वोने से रोगी बहुत निवेल हो जाये, तब इस औषध को बहुत 
थोड़ी मात्रा में अफीम के साथ मिलाकर देना चाहिये । इससे अधिक मात्रा में 
लालाख्नाव न हो तथा रोगी निर्बल अधिक न हो जाये, इसका सदा ध्यान रखना 
चाहिये । शिशु, बालक और गर्भवती को नहीं देनी चाहिये । यह औषध विरेवक 
है; बहुत दिन देने से अधिक विरेचन होने पर इसमें योग्य मात्रा में अफीम मिला 
देगी चाहिये । प्राथमिक क्षत, द्वितौयावश्था में भी वना रहे; तो इसके प्रयोग से 
क्षत शीघ्र कोमल एव शुष्क हो आता दै । यदि मसूड़े फूल जायं, लाला आये, 
दॉन्स कीले पड़ जायें, तब इसको बन्द करके झदु विरेचन दे देना चाहिये। 
स्वभावतः कोएशुद्धि होती हो तो विरेचन देने की जरुरत भहीं। रस चूर्ण के 
साथ साक्ष स्वर्ण और लोइ घटित औषध ब्रयोम करना उत्तम हे । इससे रोगी में 
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दुबेलता नहीं आती और पारद के दोष नष्ट हो जाते हैं । फिरंग रोग की प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय अवस्था में या पंतृक फिरंग रोग में सन्तान आक्रान्त हो जाये, 
ञ्रियों की गर्भावस्था में फिरंग रोग केलक्षण दीखने पर इसका व्यवहार करना 
उत्तम है । 


मात्र--पूर्ण युवा के लिये $ से १ रत्ती। १० वषं से १६ वर्ष कौ आयु 
तक ॥ से $ रसी; ५ वर्षे से १० वर्ष के लिये उ रती; ५ वर्ष तक $ रत्ती। 
अनुपान-“स्तनपायी शिशु के लिये-स्तनदूध और मधु; दूसरों के लिये दुध और 
मधु; रस चूर्ण के साथ अफीम ३, | या ‡ वां भाग मिलाना चाहिये । 


भेरव रस--फिरंग रोग की प्रथमावस्था में प्राथमिक क्षत शुष्क हो जाये, 
तब फिरंग विषको नष्ट करने के लिये एवं द्वितौयावस्था में रोगी के शरीर पर 
पिड़कायें हों, एवं पिड़काओं से क्लेद निकलता रहे, जवर रहे; शरीर में दद रहने 
पर रोगी को यह औषध देनी चाहिये । प्रतिदिन तीन वटो देकर चौथे दिन से 
एक एक गोली देनी चाहिये । इस प्रकार से १४ दिन रोगी को औषध देनी 
चाहिये । औषध के समय चीनी और श्रहप एत संयुक्त गरम भोजन देना चाहिये । 
जलपान और जलस्पश पूर्ण वज्य है । प्याप लघमे पर ऊख का रस या अनार का 
रस पीना चाहिये । शौचकार्य उष्ण जल से करके तुरन्त जल को सूखा देना 
चाहिये । धूप और अमि से बचना चाहिये। वर्षा या शोत ऋतु में इसका व्यवहार 
उत्तम दे । औषध सेवन से मुख आ जाये तो सुखरोग की चिकित्सा करनी 
चाहिये । औषधसेवन काल में श्रम से बचना चाहिये । कपूरादि सुगन्धित द्रव्यों 
से युक्त पान चवाना चाहिये । कफ का नाश हो और वायु एवं पित्त न बढे बह 
उपाय करना चाहिये । लवण, अम्लद्रव्य, दिवानिद्रा, रात्रिजागरण, ख्रियां का 
मुखदशन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार १४ दिन औषध सेवन करना चाहिये, 
और उष्ण जल से स्नान और जांगल मांस रस का आहार करना चाहिये । 

रस शेखर--फिरंग रोग के प्राथमिक क्षत की अवस्था में या द्वितीयावस्था 
में सम्पूण शरीर पर पिड़का वा क्षत होने पर नासिक-मुख में क्षत होने से वेदना 
हो या क्षत स्थान से स्वेद निकलता रहे, रक्त दूषित होने से यकृत्‌ अत्यधिक 
पीडित हो, अमिमान्य, पतला मल रहता हो, रोगी को प्रतिदिन सन्ध्या में एक 
वडी देनी चाहिये । इस औषध के सेवन काल में रोगी को स्नान और आहार में 
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बहुत सावधान रहना चाहिये । अम्जद्रव्य, दधि, मत्श्य, मांस आदि को छोड़ देना 
चाहिये । अनुपान-«दूध । 
उपदंश ओर फिरंग में व्रध्न-चिकित्सा 


खाक्षादि लेप--उपदंश या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था में भांठ 
सूज आये तो यह क्षेप लगाना चाहिये ( लाख, करंज बीज, सोंठ, देवदार, गेह 
और कुन्दरु, इनका चूर्ण कांजी में पीस कर बरतना चाहिये ) । 

दुरीतक्यादि काथ--उपदंश रोग या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था 
में गांठ फूल जाये, इससे उत्र, मलबन्ध आदि होने पर यह काथ रोगी 
को देना चाहिये । 

भूनिम्वादि काथ--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक या रक्तज 
उपदंश या फिरंग रोग को प्रथम या द्वितीयावस्था में क्षत और पिड़का के कारण 
ज्वर होने पर यह काथ देना चाहिये । इससे जवर नष्ट होता हे, क्षत सूखता हे, 
परन्तु विष नष्ट नहीं होता । 

आअसुतादि काथ--उपद॑श या फिरंग रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था में 
क्षत या पिडका दोने से रोगो फो ज्वर हो जाये तो यह काथ देना चाहिये। यहृ 
बणरोपक, क्षत मांसशोधक दे, परन्तु इससे रोग का विष नष्ट नहों होता । 


फिरक्गरोग में आमवात-चिकित्सा 


अमृतादि गुग्गुलु--फिरङ्ग रोग को द्वितीयावस्था में साङ्ग या स्थान- 
स्थान पर पिड़का या तृतौयावस्था में छाले या इसके कारण क्षत हो जायें, अथवा 
ये क्षतों के शुष्क होने पर इन स्थानों पर असह्य वेदना हो, तब यह औषध 
गरम जल के साथ रोगी को देनी चाहिये । इससे रक्तशोधन एवं सन्धिगत वेदना 
नष्ट होती है, परन्तु विष नष्ट नहीं होता । विष नष्ट करने के लिये १५ दिन पीछे 
रस चूर्ण देना आवश्यक है । कोष्ठशुद्धि का होना इसमें आवश्यक है, । इसलिये 
गुरगुलु और रसचूर्ण देना चाहिये । 

केशोर गुग्युलु-फिरह रोग की द्वितीयावस्था में शरीर में नानावर्ण को 
पिका एवं तृतीयावस्या में छाले या इनके कारण क्षत उत्पन्न हो जाये, पिड़का, 
छाले या क्षत न हाँ परन्तु प्रन्थिस्थल पूजे हों, परन्तु वेदना न हो, तब यह औषध 
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गरम जल के साथ रोगी को देना चाहिये । अमृतादि गुम्गुलु की ताइ, रसचूर्ण 
के साथ इसको प्रतिदिन एक समय देना चाहिये । 

योगराज शुग्खुलु--फिर रोग को ह्वितोम या तृतीय अवस्था में सब 
लक्षण घट ज्ञाने पर और गांठ के स्थान पर वेदना और फूला दीख जाये तो यह 
ओषध गरम जल के साथ अमृतादि गुग्गुल 'की भांति प्रतिदिन रसचूर्ण के साथ 
देनी चाहिये । 

भद्दापिण्ड तेह्त--फिरह रोग की दूसरी या तीसरी अबत में यात्र में 
पिका, 'छाले या इसके कारण क्षत हो जाये, सन्धिस्थान पर वेदना और छाला 
हो, तब यइ तेल इन स्थानां पर दो या तीन बार लगाकर गरम जल से घो 
देला चाहिये । 

फिरङ्गरोग में प्रिइका ओर कुष्ठ-चिकित्सा 


चा्भोगरा तेल--फिरङ् रोग की तृतीबवस्था में कुष्ट रोग के लक्षण 
दीखने पर एवं पैत्तिक फिरज्ञ रोग में सन्तानसन्तति में नानाप्रकार के चम्मरोग, 
कुष्टरोग होने पर यह तेल पान और मर्दन करने से बहुत लाभ होता है । इससे 
फिर्ग विष नष्ट हो सकता है । नियम से इसका पान और मदन करना चाहिये! 
मात्रा--५ से १० बूँद; दो समय दैना चाहिये । अचुपान--यरस दूध । 

बृहन्मरिचाद्‌ तेख--फिरङ्ग रोग की अवस्था में शरीर में पिडका हो 
जाये या तृतीयावस्था में नाना प्रकार के चग्मे रोग या कुष हो जाये; तब यह तेल 
सारे शरीर पर प्रलकर गरम जल से स्नान करना चाहिये । इसके उपयोग से रक्त- 
शुद्धि और त्वक्रोग नष्ट द्वोते हैं । 


हंसादि घुत--फिरज्ञ रोग की दूसरी या तीसरी अवस्था में शरीर के किसी 
भौ भाग में संकुचन या जड़ता और शुष्कता होने से पक्षाघात की स्थिति हो जाये, 
तथ यह छत रुग्ण स्थान पर २ या ३ घण्टे मलना चाहिये। सन्धिस्थल सुछ्ञा या 
किसी स्थान पर जडता प्रतीत हो तो इस घृत की सालिश बहुत लाभप्रद है । 


विषतिन्दुक तेल-- फिरङ्ग रोग की द्वितीय या तृतीय झबरथा में शरीर के 
किसी अछ में वेदना, जषता रहने पर यह तेल दो-तीन घण्टा मलकर गरम पी 


से सवेद देना चाहिणे । 


फिरंगरोग-चिकित्सा “१६७ 


फिरङ्करोग में यक्ष्षा, कास और हद्रोग--चिकित्सा 
पञ्चतिक्त घुत---फिरङ्ग रोग की तीसरी अवस्था में फेफड़े आक्रान्स हौ 
जायें; यद्मा के लक्षण दिखाई दें अर्थात्‌ कांस, स्वभङ्ग, श्वास और पांर्थवेदना 
आदि उपस्थित हा; तो यह एत रोगी को देना चाहिये । यह घृतं वात, पि, क्षत- 
नाशक और रक्तशोधक है! रक्तशोधन के लिये इसको बरतना चाहिये! अनुपान 
गरम दूध । 

_ पञ्चतिक्तघृत गुग्गुलु-फिरहइ रोग की तीमरी अवस्था में फेफढ और 
हृदय पीड़ित हों जाये, कास और यच्मा के लक्षण दीखते हों; तब॑ यह एतं अच्छा 
लाभ करता हे । पश्वतिक्तच्वत सें इच्छित लाभ न होने पर इसको देना चाहिये । 
इससे नाना प्रकार के वातज, पित्तज रोग नष्ट होते हैं । अनुपान मरम दूध । 


फिरङ्गरोग में अतिसार-चिकित्सा 
पीयूषबज्ी रस--फिरज्ञ रोग को दूमरी या तोसरी अवस्था में अतिसार 
या प्रहणी रोग हो जाये, तो इसको मोथे के रस और मधु से देना चाहिये । 
ग्रहणोशादूल रस--फिरज्ञ रोग को दूसरी या तीसरी अवस्था में अतिसार 
णी रोग होने पर रोगो को यह औषध मोये का रस और मधु से देना 
चाहिये । इससे रक्तदुष्टि और फिरङ्ग विष कुछ नष्ट होता हे । 


फिरङ्गरोम में शिर को पीड़ा-मूच्छा-आचेप चिकित्सा 


बृहत्‌ छागल्लाय घृत--फिरक्ञ रोग में मूच्छा, आचोप, शिरोरोग होने पर 
यह छूत गरम दूध के साथ रोगी को देना चाहिये । 

मद्ाजेतस चृत--फिरज्ग रोग में मूच्छा, आक्षेप, शिरोरोग होने पर यह 
सुत्‌ रोगी को गरम दूध के साथ देना चाहिये । 

मदालदमो विखास ( नारदीय )--फिरङ्ग रोग की दूसरी या तीरी 
अवस्था में यकृत अत्यधिक बढ़। होने से मल पतला आये, शिर में दर्द और मूच्छ 
दो, तब श्रत के स्थान पर यह ओषध देनी चाहिये, क्याँकि इस अवस्था में दुत 
सश नहीं होता । अनुपान--फान का रस और मधु + 


फिरङ्गरोम में इद्धि-चिकिस्सा 
दन्तो छुत-~फिरीह रोग को प्रथम या द्वितीयावस्था में अण्डकोष बढ्‌ जाये; 


१६८ योग-चिकित्सा 


तब यह धृत गरम दूध के साथ रोगी को देना चाहिये; रोग प्रारम्भ में ही इसका 


उपयोग करने से बहुत लाभ होता दे । 
शातपुष्पादि घृत--फिरक् रोग की दूसरी और तौसरी अवस्था में अण्डकोष 


बढ जायें, तब इस घृत से बहुत लाभ होता है । अनुपान--उष्ण दृध । 


गलगण्डादि रोग-चिकित्सा 


गिरीकणिकावि योग--श्लेष्मिक गलगण्ड में कण्डू; बढ़ा आकार एवं 
कफ के लक्षण अर्थात्‌ शिर में भारीपन, सुख में मधुरता रहने पर यदद औषध, 
घृत के साथ रोगी को देनी चाहिये ( अपराजिता मूल पत्थर पर घिसकर दो आना 
भर देना चाहिये ) । 

मण्डूर योग- घातिक गलगण्ड में सुई चुभने की दद हो, चारों ओर कृष्ण- 
वर्ण, शिराजाल से गजगण्ड व्याप्त रहे, वायु के लक्षण दौखते हाँ; तो यह औषध 
मधु के साथ रोगी को देनो चाहिये । 

चिकङ्कतादि लेप--रलेष्मिक प्रन्थिरोग में प्रन्थिस्थल अति कठिनः अल्प- 
वेदनायुक्त, इसमें कण्डु होने पर यह लेप गाँठ पर लगाना चाहिये । 

दृन्त्यादि लेप--र्लेष्मिक प्रन्थिस्थान, कठिन, स्वभाविक वर्णेयुष्त, अह्प- 
चेदनायुक्त, अतिशय कण्ड होने पर यह क्षेप इसमें लगाना चाहिये । मेदज प्रन्धि- 
रोग में स्थल स्निग्ध और बहुत बड़ा दिखाई दे; तब यह लेप लगायें । इस ल्लेप से 
ग्रन्थि विदोण दो जाती हे । 


शाङ्ञादि लेप--श्लेष्मिक अर्बुद स्वाभाविक वर्णयुक्त, अतिकठिम, अश्प- 
वेदना, अति कण्डुयुक्त होने पर यह ह्येप लगाना चादिये। मांसज और भध्यथुंद 
रोग में भौ इसको बरत सकते हैं । 

शिम्रकादि खेप--श्लेष्मिक अरुंद स्वाभाविक चर्णयुक्त एवं इसमें अतिकण्डु, 
अस्पवेदना आदि लक्षण होने पर यह हेप प्रयोग करना चाहिये । 

गन्धकादि लेप--वातिक, श्लेष्मिक या मांसाबुंद के विविध लक्षण दीक्षने पर 
यह लेप अर्बुद पर लगाना चाहिये ( गन्धक; मनःशिला, सोंठ; सीसक भस्म- 
समभाग लेकर इसमें छिपकली का रक्त मिलाकर लेप करमा चाहिये ) । 


गलगण्डादिरोग~चिकित्सा १६६ 


कांचनार गुग्गलु--गलगण्ड, अपचो, प्रन्थि, अर्बुद रोग में वातिक 
पिक, श्लेष्मिक लक्षण प्रबल होने पर यह औषध देनी चाहिये । इससे कोष्टशुदधि 
होती है और अभि बढ़ती है । गलगण्डादि रोगों की प्रथम या मध्यावस्था में यह 
बरतना चाहिये । भगन्दर और व्रण में भी इसका व्यवहार होता है । अनुपान-- 
गरम दूध; मुण्डी का कथ; खदिर का क्वाथ; या हरीतकी क्षाथ । 

पञ्चति क्त घृतशुग्शुलु- गण्डमाला, पेत्तिक या रक्तज अबुंद अथवा अपची 
रोग में नाना लक्षण दीखने पर तथा रोग के पुराना होने पर यह ओषध अपराह 
मै गरम दूध के साथ प्रतिदिन देनी चाहिये। इसके सेवन से दो-एक बार मल 
आता है । 


त॒म्बी तेल--वातिक और श्लैष्मिक गलगण्ड रोग प्रुराना हो जाये एवं गल- 
गणइ में अल्प वेदना रहने पर प्रतिदिन प्रातः थोडी मात्रा में इसका नस्य देना 
शाहिये । 

शाखोटक तेल--प्रीवा, स्कन्ध और गले के सिराजाल में गण्डमाला 
उत्पन्न हो जाये, देर से इसकी स्थिति बनौ रहे, तब प्रतिदिन प्रातः इसका नस्य 
देना चाहिये । 

निगुण्डी तेल--स्कम्घ, गला और ग्रीवा की शिराओं का आशय करके 
गण्डमाला उत्पन्न होने पर दौधकाल तक रहने पर प्रतिदिन प्रातः इसका नस्य 
देना चाहिये। गण्डमाला में शिर में वेदना या भार प्रतीत होने पर इससे नष्ट 
होता है । 

अम्रुतादि तेख्न-वातिक गलगण्ड में प्रबल वेदना होने पर शौर रोग 
पुराना हो जाये, तब इस तेल को २० या ३० बूंद गरम दूध के साथ रोगी को 
देना चाहिये । 

गुजशाय सेख--अपची रोग में गाँठे पक जायें, तब यह तैल गाँठो पर मलना 
चाहिये । इसके प्रयोग से पक्कता नष्ट होती है और पुनः प्रन्थि इस स्थान पर 
उत्पन्न नहीं होती प्युरातन अवस्था में गाठ पर मलने से गाठ सवंथा बेठ जाती 
है । तेल मदेन करने के समय तेल में पिप्पली चूण, मरिच चूर्ण, विट्‌ लवण, 
सैन्धव, कांच और साम्भर तथा सौवेचल लवण ये सब समान भाग में मिला हने 
चाहियें। अर्बुद और नाढीत्रण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं । 


२०० थोग-चिफित्सा ! 
अपचीरोग में ज्वर-चिकित्त 


भूनिम्बादि काथ--अपची रोग में अश्प ज्यर रहे और गण्डमाला रोग में 
गाँठे पक जायें, तब यह काथ रोगी को देना चाहिये। इससे क्तत कम हौ जातां है। 

अमसतादि काथ--अपची रोग में अल्प ज्वर और गोठे जप्र पक जायें; तब 
यह क्वाथ रोगी को देना चाहिये । | 

तिलादि लैंप--धातिक, पेतिक या क्षतंजन्य भंगन्दर के व्रण में अति 
वेदना और अतिल्लाव निकलने पर यह होप॑ लगाना चादहिये। व्रण होने से रक्त 
निकलता हो, तब इस लेप से बहुत अधिक लाभ होता है । व्रण में नाडी होने पर 
इसके प्रयोग से अच्छा लाम मिलता है । उपदंश रोग में भी इसे बरत संकते हैं । 

रसाखनादि खेप-वातिक या पैतिक भमेन्द्र में सुम नाली हवने पर 
इससे से वलेद निकलता हौ, तक इंसमें यह लेप लगाना चाहिये । इससे भगन्दर 
का शोधन होता है । 

त्रिवृत्तादि लेप--वातिक, पेतिक और सानिपातिक भगन्द्र में अतिशय 
क्लेद बाहर आता हो; या इसमें वेदना या दाइ प्रतींत हो; यह प्रलेप व्रण पर 
लगाना चाहिये । इससे क्षतस्थान सूख जाता है । 

अमृतादिं काथ--सब प्रकार के भगन्दर में त्रण से कंलेद आने पर, साथ 
में श्रश्‍्प ज्वर, कास आदि लक्षण होने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये । 

सर्तावशतिक गुग्गुजु वातिक, पेतिक, श्लैष्मिक और साल्षिपातिक 
भगन्दर में रोगो के व्रण में वेदना, त्रण से क्लेद-पूयादि का निकलना, अएपज्वर, 
कास आदि रहने पर, राँगी की मलबन्ध होने पर यहद औषध मधु फे साथ देनी 
चाहिये । इसके सेवन से वायु-पित्तादिं का अनुलोभन होता हे । 

नका षक गुग्गुलु--जातिक, पेतिक, सान्निपातिक और क्षतज भगन्दर 
रोगी के ्रणसें क्लेद मिंकतता हो; त्रण में अ्रतिवेदना, शरीर में दर्द; मलँबन्ध; 
आदि लक्षण होने पर यंहं औषध गरम अलकै सा रोगो को देगी चाहिये ।' इसके 
सकध से वायु और वित्त का अंगुलॉमन होता है । 

भगन्द्र्दर रख-+-वातिक, पेतिक, साशिपातिक और शतज भगन्दर रोम 
की मच्याक्ह्या में विविध लक्षण दींखने पर यह औषध रोगी को देंगी चाहिते । 
अनुपान- मधु । ' 


प्रमेहरोग-चिकिंत्सा २०९ 


तांख्रयोग --वातिक, पेसिंक, सान्निपातिक और तंन मगन्द्र रोक में 
अण-क्षत पुराना हो जाये, तो यद औषध रोगी को ची और मधु में मिला कर 
दनी चाहिये । 

पञ्चतिक्त घृतशुग्गुलु--त्रातिक, पत्तिक, सान्निपातिक तथा क्षतज भगम्कर 
रोग में त्रण दीधे काल से चला आता हो; क्षत सूखता न हो, यह घृत रोगी को 
गरम दुध के साथ देना चाहिये । इस छत से त्रण-नाडी -शुष्क और पूर्ण होती है; 
बाधु और पित्त शान्त होते हैं; भगम्दर रोग की उत्तम औषध है । 

सोमराजी तेल--वातिक, पेत्तिक्र, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और क्षतज मन- 
न्द्र पुराना हो जाये, क्षतस्थान सूखता न हो, तो यह तेल क्षतस्थान पर लगाना 
चाहिये । क्षतस्थान पर नाडी व्रण हो तो वह भी इख तैल से अच्छा हो जाता है । 
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त्रिफलादि कषाय--वात्तिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेहरोग की प्रधमावस्था में 
मूत्र में अविलता ( गदलापन ) और मात्रा में आधिक्य एवं मूत्र त्याग कालं में 
दाइ, पीड़ा आदि लक्षण होने पर यदद औषध प्रतिदिन रोगी को प्रातःकाल 
देनी चाहिये । | 

न्यग्रोधादि चूणे--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक मेहरोग में मूत्र में दाइ- 
जलन; बार-बार मूत्र प्रवृत्ति, मूत्र का अधिक्य, आविलता, धातठुलाव आदि उपद्रव 
रहने पर यह औषध रोगी को मध्याह में देनी चाहिये । इस ओषध के सेवन से 
प्रमेहजनित पिडका का बाहर आने का भय नहीं रहता । अनुपान-पाषण भेद के 
पत्ते का रस और हरिद्रा चूण अथवा त्रिफला का जल । 

कुशाचलेद--वीक्ष प्रकार के मेह, विषाक मेह; मूत्रकृच्छुता, मूत्राघात और 
अश्मरी रोग में मूत्र के अन्दर असह्य ज्वाला-दाइ, जननेन्द्रिय या मूत्राशय में 
प्रदाह, बूंद-बूंद मूत्र का आना; रुक कर मूत्र आना; प्राव के साथ रक्त-पूय का 
आना अथवा मूत्रे कौ मात्रा का कम होना आदि उपद्रवो मैं यद औषध असौचो- 
रण लामप्रद है। गनोरिया रोग में मूत्र प्रदा कों कम करने के लिये इससें उभ 
दूंसरी औषध नहीं है । मेंह्रोग जनित वातिक-पैत्तिक शिरोरोग मैं इंसलैं आक्वय 
लाभ होता है। मेह या गनीरिथां जनित चक्षुरोग मैं आंख में कर्कराहट, दाइ, 
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सुखी आदि उपद्रव होने पर इसके सेवन से स्वस्थता मिलतो है। झाष्रेक रस के 
साथ देने से श्वास, नारियल के पानी के साथ देने से अन्लपि्त और शूलरोग, 
लाजा के पानौ के साथ देने से हिक्का और वभि में असाधारण लाम होता है । मधुः 
मेह और अश्मरी रोग में भी इससे लाभ होता दे। इससे बहुमूत्रननित दाह 
और प्यास शान्त होती है। यह मूत्राशय शोषक और पेत्तिक लक्षणों वाले मेह 
रोग कौ अद्वितीय औषध हे'। अनुपान-त्रिफला जल । 

मेइकुक्षान्तक--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेहरोग की प्रथमावस्था में मूत्र' 
में दाइ; धातुस्राव, मूत्र में गदलापन, विभिन्न वर्ण, मूत्राशय में दाह, पिपासा, 
मूत्रकृच्छुता, अभिमान्य, शरोर में पाण्डता और अरुचि होने पर यह औषध 
देनी चाहिये । मूत्रकच्छता, मूत्राघात और अश्मरी रोगों में उत्तम हे । अनुपान- 
आमलकी रस या आमलकी काथ या कुलस्थी का छाथ । 

चिडङ्गादि लोइ--सइज एवं सुलभ औषधियों में यह उत्कृष्ट औषध है, 
सर्वदा व्यवहार करने योग्य एवं मेहरोग की प्रथमावस्था में विशेष लाभकारी है । 
अनुपान-हल्दी का रस और मधु । 

शुकुमात्‌का घडी- वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक मेह की प्रथम या द्वितीया- 
वर्था में भिन्न भिन्न लक्षण, विशेषतः को्टकाठिन्य, प्यास, दाह होने पर यह औषध 
रोगी को देनी चाहिये । मेह रोग में क्रुधा की कमी, ज्वर प्रतीति होने पर इससे 
विशेष लाम होता है। दुबल शरीर में बलरक्षा के लिये, मूत्रकच्छ्ता और 
अश्मरी रोग में इसका प्रयोग करते हैं । अनुपान-श्लेष्मिक मेह में-अनार का रस, 
वातिक और पेत्तिक मेह में बकरी का दूध । 

खंगेशवर--प्रमेह रोग की प्रथमावस्था में इसके प्रयोग से मूत्रदाह; थातु- 
स्राव आदि उपद्रव नष्ट ददोते हैं । अनुपान-मधु । 

स्घणघङ्ग--तातिक, पेत्तिक और श्लेष्मिक मेह की प्रथम और द्वितीयाः 
घस्था में रोगी के मेददोष को दूर करने के लिये, बल-कान्ति, स्ृति-शक्ति, अमि- 
वृद्धि या साधारण स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिये यह औषध बरती जाती है। 
इससे शुक्रमेह और विषाक्तमेह में लाम होता दै । 

खङ्काएक--वातिक एवे पेतिक मेहरोग कौ प्रथमावस्था में विशेष करके 
श्लेष्मिक्त रोग में अभिमान्य, आमदोष, तथा पेत्तिक मेद्द में पतला मल या ज्वर की 


प्रमेहरोग-चिकित्सा २०३ 


अतीति होने पर यह औषध रोगी को सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । अनुपान--- 
आमलकी रस या हरदी का रस और मघु। प्रवल बहुमूत्र में इसको बरतना चाहिये। 

बृहत्‌ बङ्गेश्वर रस--वातिक, पेत्तिक, र्लेष्मिक मेह में शुकक्षरण, मृत्रा- 
घिक्य, मूत्र में गदलापन और अन्य रंग, मृत्रकच्छुता, मूत्रदाइ, मूत्राशय में 
दाइ, शर्कराक्षरण, प्रमेदनित पाण्डता, घातुपत ज्वर, मूत्र में रक्त आना; 
ग्रहणी-आमदोष, मन्दामि, अरुचि, कोणता, ओजक्षय या तेज क्षय आदि उपद्रवो 
में यह औषध देनी चाहिये । मधुमेह में क्षय के लक्षण दीखने पर इस औषध से 
क्षीण धातु का पोषण एवं कृश और निर्बल शरोर की पुष्टि होती हे । सोमरोम' 
और बहुमूत्ररोग में इससे आश्चयं फल होता दे । अनुपान-गाय का दूध और मधुः 
बहुमूत्र में गूलर का रस और मधु, मेहरोग में ग्रहणी या अतिसार होने पर 
मोये का रस या गीराचूर्ण और मधु । 

अपुर्वमालनीचसन्त--वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक मेह में नाना प्रकार के 
लक्षण उपस्थित होने पर विशेष करके मधुमेह, मेहरोग में क्षय, जोण ज्वर, कास 
होने पर यदी औषध देनी चादिये । यह बलबर्घक, धातुवर्धक और घुष्टिकारक- 
हे । अनुपान-गिलोय का रस और मधु । 


बसन्तकुसुमाकर श्स--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेह में मूत्रदाह, 
पीडा, शुकक्षरण, शकरा आना, मूत्र में इश्चरस के समान माधुर्य; मूत्र के नीचे 
श्वेत पदार्थं का बेठना, मूत्र में ,गदलापन, पिच्छिलता, मधुरता, श्वेतिमा, दरिद्रारंग, 
ज्वरप्रतीति, तृष्णा, दाइ, अतिसार, रक्तदवीनता, दुबलता, कृशता, शोय, अभिमान्य, 
क्षय के लक्षण, प्रमेह के कारण शोय, विद्रधि, श्वास, रक्त का मूत्र में आना, निर- 
न्तर मृत्रत्ताव होना, मुत्रकी मात्रा अधिक दोना आदि लक्षणों में यह औषध रोगी 
को देनी चाहिये । विषाक्त मेहर रोग में विष को नष्ट करतो है। मूत्र की मधुशकरा 
को कम करके रख-रक्तादि धतुवों को पुष्ट करती हे । इसके सेवन से जरा-वली- 
पलित आदि-बृद्धावस्था के सब लक्षण नष्ट हो जाते हैं । अबुपान-घी, चौनौ और 
मधु या गूलर का रस और मधु, पित्त प्रकृति के लिये त्रिफला का शीत षाथ । 

सर्चश्वर रस--वातिक, पेत्तिक, र्लेष्मिक मेह की द्वितीय या तृतीयावस्था 
में शकरा निकलती हो; मूत्र का रह हश्‍्दी या अन्य रह का हो, मूत्रदाइ; 
हस्तिमेह, शौतमेइ; इश्लुमेंद, क्षौद्रमेह ये ही पीछे से मधुमेद में बदल जायें; इससे 
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मधु जाती की शर्करा निकलती हो; मूत्रकृच्छता, मूत्रषात, अश्मरीं, मेहअनित 
'इुबेलता, घातु या तेजश्तय आदि उपद्रव होने 'पर रोगी को यह ओऔक्ध देनी 
चाहिये; यह अति पुष्टिकारक है । अनुमान-आमलकोी चूर्ण और ब्रु । 

सेहसुद्रर वडिका-~मेह रोग को प्रथम या द्वितीयावस्था में मूत्र के साथ 
'शुकस्राव, मूत्र में लालवणं, मूत्र के नीचे श्वेते पदार्थका बैठना) दाह, पीड़ा आदि 
उपद्रव होने पर, विशेषकर मलबन्ध रहे; तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये। मेहरोग 
में अरुचि, मूत्रकच्छता, मूत्राघात; पिडका; या मधुमेह रोग में रंकहीमता$ पाण्डता, 
अर्चि, तरिद्रधि होने पर यह औषध प्रांतःक्षाल देनी चाहिये । अशुपाम-- 
बकरी का दूध । 

चन्द्रप्रभा गटिका- मेह रोग में तक्र के समान या हल्दी के रह का मूत्र 
आये, मूत्र के नीचे श्वेत पदार्थ बेठे; मूत्र में दाह; मलबंन्ध आदि रहने पर यह औषध 
देनी चाहिये । मेद या मधुमेह रोग में रोगी को कास, अ्ररुचिं, जीर्ण ज्वर, पाण्डुता, 
दाइ, पिपासा, अमिमान्य आदि रहने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 


महाचङ्गशचर रख--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक मेह की किसी भी अवस्था 
में विशेष करके सोमरोग होने से मधुमेह के लक्षण दीखते हों; धातुक्षव के कारण 
रोगी कें क्षौणकाय ही जाने पर सहसा मधुमेह के लक्षण दीखैनैं पर यह'्षध रस 
रक्तादि धातुर्वों के पोषण कें लिये रोगी को देनी चाहिये । मूत्र में दाह, नाना 
दर्ण, मृत्रकृच्कृता, शुकनिर्गमन, मुत्राचात, अश्मरी, शकरा का आना आदि उपद्रव 
इससे शान्त होते हैं । अनुपान--गाय का दुध और मधु। बृहत्‌ चक्गेश्वर और 
सोमंनाथ के समान लाभप्रद है । 

बृहत्‌ सोमनाथ रस--मेह रोग की प्रथम या द्वितीयावस्था मेँ वस्तिभत 
वायु कें प्रकोप के कारण मूत्रकृच्छृता और पित्त के प्रकीप के कारण मूत्ररोघं या 
अननेन्द्रिय में दाह, प्यास, मूत्र कौ अधिभ्रता, सोमरोग या मूत्र में मिन्न-भिक्ष 
रषे, गंदेलापर्ना, मूत्रे का रुंककर यादो धारा में आना, मधुमेदजनित काये 
मधुशर्करा का आना, कास, अरुचि, अलसता, अवसाद, पाण्डुता, अमिमान्थ 
आदि होनें पर रोगी को यहं औषध देगी चाहिये । मूत्रकरछू, मुता. और 
अश्मरीरोग में बहुत लाभदायक है । अनुपाने--चादु-पित्त .प्रधानः शरीर में 
त्रिफला जल और मधु; श्लेध्यफ्रथान शरीर में आमलकों चुरण और मु । .. 
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प्रशेशमिदिर तेखझ--वातिक, पत्तिक मेइरोग कौ प्रथम, द्वितीय और 
तृढीयन्हम्रा सें तङ्का श्लेष्मिक मेहरोग की तुतीयबध्था में या मेहहोग मधुमेद में, 
बदल जाये; लो ग्रेददोष की शान्ति के लिये यह तेल उदर एवं सर्वाज्ञ पर मलना. 
सह्ये । पित्त के प्रक्षोप के कारण मेहरोग में हाथ-प्रर में दाह; शरीर में दाइ, 
प्रबल प्यास; मूत्रगोध, तालुशोष, बल्तिप्रदाद, जननेन्द्रियप्रदाद; वस्तिगत वायरु के 
भ्रकोप्र के कारण उद्र में आध्मान, मूत्रकृच्छुता, मूऩस्त/व में दाद; पीड़ा; मलबन्ध, 
बमन, मृढुज्वर, भूख न लग्गनना और मधुमेह के कारण थातुवों का क्षय होने से 
शरीर में कृशता दो जाये, तब रसरक्तादि धाठुवों की वृद्धि एवं शरीर कौ पुष्टि के 
लिये यह तेल शरीर पर मलना चाहिये । इस तेल को मालिश सम्पूण शरीर पर 
करना उत्तम है । 


दाडिमाय घृत--मेह रोग की दूसरी या तीसरी अवस्था में मूत्रकृच्छुता, 
मूत्र में रुकावट, दाह, प्यास, मूखशोष, तालुशोष, रक्तद्दीनता आदि लक्षण दीखते 
हों, तब यह घृत रोगो को देना चाहिये । जवर एवं अतिसार होने पर वज्य है। 
अचुपान--उष्ण दृध । 

बस्तियोग--मेह रोग में अत्यधिक दाहः पीड़ा होने पर या जननेन्द्रिय में 
क्षत होने पर इस योग से उत्तरबस्ति देनी चाहिप । इस बस्ति से मेइ की ज्वाला, 
विशेषत; मूत्रज्वाला पीड़ा और क्षत शान्त होता है । यह शीघ्र लाभदायक अषध 
है । गनोरिया रोग में ब्यवहार होती है । यदि अण्डतृद्धि हो, तब इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । [ शोधित तुत्य भस्म को दही के पानी-मस्तु में भली प्रकार 
मिलाकर छान ले; मस्तु में तुत्य का सामान्य रंग आ जाये, इतना ही मिलाय । 
इसी प्रकार त्रिफला क्वाथ या गूलर को छाल के काथ में तुत्थ मिलाकर उत्तरवर्ति 
देनी चाहिये । ] । 


सेहरोग में बहुम्‌त्र चिकित्सा 
कालपुणचन्द्रशस-- मेद रोग में मूत्राधिक्य होने पर अथवा मधुसेह रोग 
में मूत्र की मात्रा कम करने के लिये यह औषध रात्रि में देनी चाहिये । इसके 
अधोग से मूत्र का परिमाण बहुत अढी कम हो जाता हे। बह ओषध दिन में 
एक वार देनी जाहिमे; प्रातः, सायं, मष्याह में दूसरी ओषध देनी साहिये। इस 
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औषध से मूत्ररोग और मूत्र की राशि कम होने पर इसकी मात्रा करमशः कम 
करते जाना चाहिये। पीछे से इसे बन्द कर देना चाहिये। अफीम-मित्रित औषध देर 
-तक नहीं देनी चाहिये । अनुपान-गूलर का चुणे और मधु अथवा केले के फूल 
का काथ ( लोइ, अभ्र, वंग, र्‌पसिन्दुर प्रत्येक १ तोला, अफीम ३ माशा; भ्रफीम 
को जल में मिलाकर उसको मिलाकर १ रसो की गोली बनायें ) । 


हेमनाथ रस--मेह रोग में मूत्राधिक्य दोने पर अथवा मधुमेह रोग में 
मूत्र कौ मात्रा कम करने के लिये इसको वर्तते हैं। इससे मूत्र की मात्रा कम 
'होने के साथ साथ धातुखाव या लार के समान शुक्रस्नाव, शकरा का आना; मूत्र 
कौ धारण शक्ति का अभाव; हाथ-पेर में दाइ, मूत्रेन्द्रियदाइ, लसीका मेह, प्रसाद 
-मेह; शान्त होते हैं । यह बल, पुष्टि और शुकवर्घक है। अनुपान--केले का रस 


या गूलर का रस । 
मेहरोग में दाहचिकित्सा 


चन्दनादि काथ--मेद में मत्रकृच्छता, मूत्राघात, अश्मरी आदि रोगों में 
पित्त के प्रकोप के कारण अत्यधिक दाह होता हो, तब यह क्वाथ रोगी को देना 
चाहिये; इससे मेहअनित दाह, अतिसार, ज्वर नष्ट दोते हैं।। 

कुशाद्यतेल--प्रमेहमें मूत्रकृच्छता, मूत्राधात, अश्मरी रोग में पित्त के 
प्रकोप के कारण अत्यन्त दाह होता हो, तो यह तेल रोगी के सम्पूर्ण अंगों पर 
पविशेषतः उदर पर मालिश करना चाहिये । 

प्रमेह रोगमें तृष्णा और वमन-चिकित्सा 

काश्मर्यादि पानीय--मेह, मधुमेह, मूत्राघात, मूत्रकच्छृता, अश्मरी रोग 
में पित्त के प्रकोप फे कारण बार-बार प्यास लगे एवं साथ में भन्द मन्द ज्वर, 
दाह, कास, कोष्टकाठिन्य आदि उपद्रव रहते हों, तब जल के स्थान पर यहद 
पानीय थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी को पीने के लिये देना चाहिये । इससे मूत्र में 
्राक्षाजातीय शकरा का आना कम होता दे । मेह में क्षयकास के लक्षण होने पर 
यह बहुत लाभदायक दै । 

तणपश्चमूलीय पानीय--मेह, मूत्र कच्छूता, मूत्राघात, अश्मरी, मधुमेह 
रोग में अत्यधिक प्यास लगने पर जल के स्थान पर यह पानी देना चाहिये । 
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लाजोदक--मेह, मूत्रकृच्छ , मुत्राधात, अश्मरी आदि रोगों में मलबन्ध, 

-चमन रहने पर यह पानी थोड़ो थयो मात्रा में रोगी को देना चाहिये । 
मेहरोग में अतिसार ओर ग्रहणी-चिकित्सा 

बुद्दत्‌ पूर्णचन्द्र रुस--मेइ, मधुमेहरोग में रोगी को दाह, द्वाथ-पैर में 
ज्वाला, हच्छूल, पाश्चेशूल, कटिशूल एवं साथ में आम मिश्रित पतला मल आता 
हो, शरीर अतिकृश, दुबल, वायु-पित्त प्रधान हों, यह औषध रोगी को देनी चाहिये, 
अनुपान-भर्जित भीरा चूर्ण और मधु । 

महाराज नृपतियक्षम रस--मधुमेहरोग में प्रबल अतिसार या प्रहणी 
रोग होने पर या वार-वार पतला, एवं श्राम मिश्रित मल आये, उद्र में वेदना, 
कास-श्वास- मस्तक और पाश्वे में दढ, कास में अत्यधिक रक्त या कफ निकलता 
हो; अरुचि-दाह आदि उपद्रव रहेँ, यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान- 
भर्जित जोरा चूर्ण और मधु। 

मेह रोग मै श्वास ओर क्षय-चिकित्सा 

घसन्ततिल्क रस--मधुमेद्द रोग में क्षय के लक्षण उपस्थित हो आये, 
साथ में अल्पज्वर, कास, श्वास्च आदि उपद्रव रहने पर यह ओषध रोगी को देनी 
चाहिये । इससे रक्तादि धातुवां की बृद्धि होकर शारीर में बल आता दे! अनुपान-- 
पिप्पली चुण और मधुः या बकरी का दूध । 

बृहत्कांचनाश्र रस--मेहरोग में क्षय या श्वास के लक्षण हाँ; साथ में 
ज्वर, प्यास, दाह, अशुचि आदि रहेँ; यह औषध देनी चाहिये । रस-रत्तादि 
धातुर्वा को बढाने के लिये यह उत्तम है; अनुपान--बकरी का दूध । 

मेहरोग में उदावत्त-चिकित्सा 

हिग्वादिर्षात्त-मेइरोग में उदावत्तं के लक्षण दीखने पर साथ में मलरोध 
कटिशूल, एछशल, हच्छूल, बस्तिशूल आदि उपद्रव दोने पर यह वत्ति मलद्वार 
में बरतनी चाहिये । 

चतुमुंख रस--मेहरोग में रोगो को उदराध्मान, आमाशय, पकाशय और 
वस्तिभाग में फुलाव-सून, साथ में मल-मूत्ररोध होने पर यदह औषध रोगी को 
देनी चाहियै । इससे वायु-पितके भिन्न भिन्न विकार नष्ट होते हैं। अनुपान-- 
नावलों का घोवन । 
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प्रमे रोग में घातुदोबर्य-बिकित्सा 


दृषत्‌ अश्वगन्धाधुत- मेइरोग में रस-रक्तादि धातुओं के क्षय के कारण 
क्षय रोग के लक्षण दिखाई दें; रोगी का शरीर अतिकृश एवं दुर्बल हो; उसका 
बल बढाने के शिये यह घुस देना चाहिये । यह घृत जिस प्रकार कृशता को नष्ट 
करता दे, उसी प्रकार भेह और वातनाशक हे। मधुमेह की अवस्था में यह 
अतिकम लाभकारी है; परन्तु अतिस्राइ, शोध, अमिमान्य होने पर वज्य हैः 
अनुपान-गरम दूध । 

श्रखतप्राक्ञघत-मेइरोण में रस-र'क्तादि धातुर्वी के कारण क्षमशेग के 
लक्षण दीखने पर एवं इससे रोगी का शरीर अतिकृश और दु्वेल हो जाये, तो इस' 
घृत के सेवन से थमत्कारी लाभ होता है । यह घृत बलकारक, पुष्टिकारक, मेह, 
मधुमेह एवं बातनाशक है; किन्तु अतिसार, शोथ, ज्वर में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये; अनुपान- गरम दूध । 

सोमराजी तेल--मेहरोग में क्षुद्र पिडका उत्पन्न हो जाये तो यह तैल रोगी 
के शरीर पर रोगस्थान पर लगाना चाहिये । हु 

सारिवादि काथ- मेहरोग में क्षुद पिडका उत्पन्न हो जायें तो यह द्रेल रोगी 
के शरीर पर रोगस्थान पर लगाना चाहिये । 

मुद्रपण्यादि क।थ--मेहरोग में पिडका होने पर यह काथ रोगी को पौने 
के लिये देना उत्तम है । 

झ्यामाधत ( वृहत्‌ )—मेह रोग में पिडका उत्पन्न होने पर यइ घृत रोगी 
को देना चाहिये, इस छत से पिडका नष्ट होती हे, और साथ में मधुमेह, वातरक्त, 
शुक्रक्षय, मूत्र में रक का आना, हृदूरोग, धातुक्षय, आदि उपद्रव शान्त होते हैं; 
अतुपाब-उच्ता दूध । 


गनोरिया या संक्रामक विषाक्त मेहरोग-चिकित्सा 


मधुकादि काथ--विषाक्त मेहरोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रुरातन 
अयस्था में यह काय देना डतम है । इसमें चन्दन होने से चन्दन के तेल का 
कार्य हो जाता है । अब तक मूत्र में भिमेलता, कटुइस न आ जाये तव तक यह 
काथ देना चाहिये । 
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तणपञ्चमूल काथ--विषाक्त मेदरोग की दूसरी और तीसरी अवस्था में 
अमनेन्द्रिय में अतिदाह, मृत्रकृच्छुता, मूत्राघात लक्षण होने पर यह क्राथ रोगी 
को देना चाहिये । इस क्काथ में वस्न मिगो कर इन्द्रिय पर लपैट देना चाहिये । 
इससे दाह शीघ्र नष्ट होता है; अमेह, मून्कृच्छ , मूत्राघात और अश्मरी में 
बहुत उपयोगी है | 

प्रसेहचिन्तामणि--यह सब प्रकार के मेह रोगों में विशेषतः पैत्तिक मेदरोग 
में ज्वाला आदि को शान्त करने के लिये अमोघ औषध हे । बहुमूत्र, सोमरोग, 
अश्मरी, मूत्रकृच्छ , मूत्राघात में उपकार करता है; पुष्टि और बल देता है । 
लिंगनाश और ब स्तिदाइ आदि लक्षणों में यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
अचुपान-~पाषाण मेद के पत्ते का रस या दिमसागर पत्ते का रस और मधु; या 
तण्ड़लोदक अथवा गिलोय का रस और मधु । 

कु शाचलेदू--विषाक्त मेहरोग की प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पुरातन अवस्था 
में जब कभी मूत्रकच्छ या मूत्राघात के लक्षण विशेष कर मूत्रत्याग में दाइ; मूत्र 
में न्यूनता, रुक कर मूत्र का आना, मूत्र में गदलापन आदि उपद्रव दिखाई दें; 
तब यह औषध रोगी को रात्रि में त्रिफलाजल के साथ देनी चाहिये । 


प्रमेहमिद्दिर देख--विषाक्त मेहरोग कौ दूसरीया तीसरी अवस्था में बस्ति- 
देश में अत्यधिक प्रदाइ होने पर एवं ज्वर प्रतीति न हो, तब दाह शान्ति के 
लिये अधोनामि प्रदेश पर एवं पुरातन अवस्था में सारे शरीर पर यहद तेल 
मलना चाहिये । 

बस्तियो ग--विषाक्त मेहरोग की तृतीय या पुरातन अबस्था में अण्डकोष में 
बृद्धि न होने पर इस औषध में तूलिया भस्म मिलाकर उसके द्वारा बस्ति देना 
चाहिये । गनोरिया के क्षत एवं इससे उस्पन्न पूय-रक्तादि के स्राव को यह शीघ्र 
नष्ट करती हे । तूतिया भस्म इतनी मिलानी चाहिये कि उसकी नीली मांद पानी 
में आ जाये, अधिक नहीं । 

चन्द्‌ नादि 'चूर्ण- विषाक्त मेहरोग में लिंग में अतिशय दाइ और क्षत हो 
आने पर, इसके कारण मूत्रकुच्छु , ल्गिहषे इनमें कोई लक्षण दीखता दो, तब 
इसका प्रयोग करना चाहिये । अशुपान--त्रिफला जल । 
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सोमरोग चिकित्सा 


कदली योग--सोमरोग के लक्षण हों या शुश्रवण गन्धहौन मूत्र बहुत 
मात्रा में आता हो, तो यह औषध प्रतिदिन रोगी को सायकाल में देनी चाहिये 
( पक्का केला एक नग, मधु आधा तोला, चीनो ह तोला, आंवले का रख १ तोला, 
गाय का दूध १ पाव इनको एक साथ मथकर सेवन करना चाहिये )। 

भूमिकुष्माण्ड योग--सोम रोग में मूत्र बहुत मात्रा में आता हो; तो यह 
ग्रोषध रोगी को देनी चाहिये ( विदारी और शातावरी का रस प्रत्येक १ तोला; 
पक्का केला १ नग, गाय का दूध १ पाव मिलाकर दें ) । 

तारकेश्वर रस--सोमरोग में मूत्र बहुत अधिक आये, मूत्र क । र गश्वेत, 
स्वच्छ पानी के समान हो, रोगी को प्यास बहुत लगती हो, तो यह औषध प्रातः 
रोगी को देनी चाहिये | अनुपान-गू तर का चूण और मधु । 

तालकेश्वर रस- -जहुमूत्र में रोगो को मूत्राधिक्य होने पर एवं मूत्रदाद 
आदि लक्षण उपस्थित रहने पर यह औषध रोगी को प्रतिदिन प्रातः देनी चाहिये । 
अनुपान--गूलर का चूर्ण और मधु । 

चन्द्रपभा चटिका -बहुमूत्र के लक्षण दीखने पर तया तारकेश्वर आदि 
से लाभ न होने पर कोए्शुद्धि के लिये यह औषत देनी चादिये। इससे मेहरोग शान्त 
होता हे । 

मेहधुद्वर रस--बहुमूत्र के लक्षण और कोष्टकाठिन्य होने पर यह औषध 
रोगी को एक बार देनो चाहिये । 


सोमनाथ रस--बहुमूत्र रोग में अत्यधिक मुत्र निर्गमन हो, प्यास, निर्बे- 
लता आदि लक्षण उपस्थित रहेँ, तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान 
दूध ओर मधु । 
सोमेश्वर रस -मूत्र की अधिकता, दुर्वलता, कोषए्काठिन्य, प्यास, 
अंगों में शिथिलता आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
इससे मेह, मूत्रकृच्छ्, मूत्राधात और पिड़का नष्ट होती हैं। अनुपान-घृत ओर मधु । 
बृहत्‌पूर्णचन्द्र रस--सोमरोग में मूत्र की अधिकता, दुर्बलता, प्यास, 
मृत्रातिसार या मधुमेह हो जाने पर यह ओषध देनी चाहिये । जिन अवरां में 
अभिमान्य, पतला मल; आमसंयुक्त मल दो, उनमें यह औषध लाभदायक है; 
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बन और प्रुष्टिकारक है। अनुपान--“गूलर का चूण और मधु या पान का रस 
और मधु । 

बृहत्‌ बंगेश्वर रस--सोमरोग में अतिमूत्र आने पर या मूत्रातिसार 
अथवा मधुमेह की अवस्था उत्पन्न हो जाने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। 
इससे मूत्र की मात्रा, प्यास; वलक्षय आदि कम होते हैं, शरीर में बल आता है। 
अनुपान--गूलर का चूर्ण और मधु । 


वसन्तकुसमाकर रस--बहुमूत्र का प्रबल आक्रमण, नाना प्रकार के 
मेहरोग, मधुमेह; प्यास-दाद, तालुशोष, मुखशोष, ज्वर, क्षय और मूत्रातिसार 
को नष्ट करके शरीर में बल, प्रुष्टि, शक्ति देता है। शरीर का स्वास्थ्य सुधारने में 
सर्वोत्तम है । अनुपान--मधु । 


कदल्यादि घृत--सोमरोग में या जिस रोग में मूत्रातिसार अथवा मधुमेह 
हो जाये; अथवा सम्भावना हो; उसमें यह घृत प्रातः रोगी को देना चाहिये । 
अनुपान--गरम दूध । 


देमनाथ रस--सोमरोग में मूत्रातिसार होने से अतिमूत्र्राच, रोगी को 
प्यास, दाइ, बलक्षय, मुखशोष, ताजुशोष आदि उपद्रव रहने पर अन्य ओषधियों 
से जब लाभ न हो; तब रोग और उपद्रवो की शान्ति के लिये यह औषध देनी 
चाहिये । यह सद्यः फलप्रद है । इसमें अफीम रहने से मूत्र की राशी कम होती है; 
इससे मलबन्ध होने की सम्भावना है । इसके लिये विरेचक औषध का प्रबन्ध 
करना चाहिये; अनुपान--गूलर का चूर्ण और मधु । 


कालपूर्णचन्द्र रस--सोमरोग या मूत्रातिसार में जब अन्य औषधियों से 
इच्छित लाभ न हो, अधिक मूत्र के कारण रोगी दुर्बल, कृश; गमनागमन में 
क्षम दो तब रोगी को यह औषध देनी चाहिये । इससे मूत्र का परिमाण घटता 
हैः उपद्रव शान्त होते हैं । इससे पूणं लाभ न होने पर हेमनाथ रख देना चाहिये । 
इससे मलवन्ध होने लगे तब अन्य समय में चन्द्रप्रभा वटिका या अन्य विरेचक 
ग्रौषध देनो चाहिये । अशुपान--गूलर का चूण और मधु । 


आधिच ह जन चाकर्य्ाक 
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सूत्रकूच्छरोग-चिकित्सा 

तृणपंचमृल क्तीर--पैत्तिक मूत्रइृच्छू में लिंग, षस्तिदेश में चेदना और 
दाह होने पर अथवा वेदना और दाह के साथ पीला या लाल वर्ण का मूत्र आता 
हो, या रक्तमिश्रित मूत्र आता दो, शल्यज मूत्रकृच्छु या अभिषात के कारण 
मूत्र के साथ रक्त आये; तो रोगी को यहद क्षीर देना चाहिये । 

गोचुरादि काथ--श्लेष्मिक मूत्रकच्छू में मूत्राशय और लिंग में अवरोध, 
शोथ एवं मूत्र में पिच्छलता, मूत्र अल्प-अश्प आये, तो यह औषध रोगी को 
देनी चाहिये । 

बृद्स्यादि काथ--सान्निपातिक मूत्रकृच्छ्र में; या वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक 
मूत्रकृच्छु के लक्षण दीखने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये । 

पाषाणसेदाद्य काथ--अश्मरी और शकराजनित मूत्रकृच्छ होने पर यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये । 

पख्ादि काथ--सब प्रकार के मूत्रकृच्छू में शुकाश्मरौ रोग के लक्षण दीखने 
पर यह औषध रोगी को देने से बहुत लाभ होता दै । यद्द सदः फलप्रद है । 

अमतादि काथ--वातिक और शश्यज मूत्रकृच्छ में आक्षेप; मूत्राशय 
और लिंग में तीव्रवेदना एव बार-बार थोड़ा मूत्र निकलने पर यह क्षाथ देना चाहिये। 

फलघत्ति--प्ुरीषज मूत्रकच्छ में पक्काशय गत वायु के प्रकोप से बस्तिभाग 
फुला और मलरोध हो; मल परिष्कार होने पर भी आध्मान रहने पर यह वत्ति 
मलद्वार में बरतनी चाहिये । 

नाराच चूणे--द्व॒रीषज मूत्रकच्छ में चायु के प्रकोप से कोश्बद्धता, कोश- 
काठिन्य होने पर यह औषध रोगो को देनी चाहिये । अनुपान--जल । 

पथ्यादि चूणे-मूत्रकुच्छ रोगीको बार-बार अल्पस्ताव, मूत्राशय और 
जननेन्द्रिय में वेदना, मूत्र में पीड़ा; सहसा मूत्र का रुकना आदि उपद्रव होने पर यह 
औषध रोगी को देनी चाहिये । मूत्राघात और अश्मरी रोग में यह लाभदायक है । 

चिन्तामणि रस--प्रुरीषण, शुक्रज, वातज, पित्तज मूत्रकृष्छ के लक्षण 
दोखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। इसके सेवन करने से वायु की 
अनुलोमता, कोश्शुद्धि, पित्त का प्रशमन, बस्ति और जननेन्द्रिय का दाइ नष्ट 
होता दै और मूत्र सरलता से आता है। अन्यान्य मूत्रक्रच्छु या मूत्रघात और 
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अश्मरी रोग में यह लाभदायक है । श्लेष्पिक मूत्रकृच्छ रोग की प्रबलता होने 
पर इसको बरतना चाहिये । अनुपान--चावलों का घोवन त्रिफलाजल या पाषाण- 
सेद का रस और मधु । 

चतुमुंख रख--मूत्रकच्छ रोगी को मलबन्ध या बार-बार थोड़े परिमाण में 
मूत्र आता हो, अथवा मूत्र के कारण दाह, बह्ति-अननेन्द्रिय में प्रदाइ उपस्थित 
हो; तब यह औषध बहुत लाभदायक है । मूत्राघात और अश्मरी रोग में इसे 
घरत सकते हैं । मेहरोग में मूत्रकृच्छू या मलबन्ध होने पर इससे लाम होता है । 
अनुपान--चावलां का धोवन या पाषाण सेद का रस और मधु । 

योगेन्द्र श्स-मूत्रकृच्छ के लक्षण उपस्थित दोने पर जब अन्य औषध से 
लाभ न हो एवं स्थायी फललाम न हो, रोगी दुर्बल या कुश शरीर का हो, तब 
बल और घुष्टि के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये । वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, 
अभिषातज, शुकज, अश्मरीज, शकराजनित मूत्रकुच्छ, मूत्राघात एवं अश्मरी 
रोग में अथवा मेइरोग में मूत्रकृच्छूता के लक्षण दौखने पर यह औषध अति 
लाभदायक हे । अनुपान--त्रिफला जल या आंवले का हिमकषाय और मधु। 

तारकेश्वर रस--मूत्रकृच्छ रोग में बार-बार अल्प मूत्र आता हो; साथ 
में दाह, पीड़ा होने पर यह औषध रोगी को देनी चादिये। इससे दाह, पीड़ा, 
मूत्र के साथ रक्त आना शीघ्र नष्ट ददोते हैँ । अश्मरी रोग और मूत्राघात रोग में 
लाभदायक है । अनुपान-गूलर का चूर्ण और मधु । 

घरुणाद्य लोइ--सवंदा काम में आने वाली उत्तम औषध है । मूत्रकृच्छ, 
मूत्राषात, अश्मरी रोग में इसका व्यवहार होता हे। मेहरोग में मूत्रकृच्छ के 
लक्षण दीखने पर इसका प्रयोग मूत्रकृच्छ्र मेह दोनों शिकायतों को नष्ट करता 
है । यह औषध बल और पुष्टिदायक है । अनुपान--आंवले का शीतकषाय । 

कुश्ाचलेद-सटा काम में आनेवाली औषध है। मूत्रकृच्छू, मूत्राषात, 
अश्मरौरोग में सद्यः फलप्रद हे । वातिक, पेत्तिक, शल्यज, अश्मरीज, शकरा- 
खनित मूत्रकृच्छु एवं मूत्र के साथ रक्त का आना, इनमें इससे बहुत लाभ होता है। 
दाह, पीड़ा शीध शान्त होती दै । मेहरोग में मूत्रकृच्छ या मूत्राघात के लक्षण 
धीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये | अनुपान~त्रिफला जल । 

त्रिकण्टकायाघुत--मूत्रकच्छ, मूत्राघात ओर अश्मरी रोग की धुरातन 
आवस्था में यद शत रोगी को देना चाहिये । अनुपान--उष्ण दूध । 
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उशीराद्य तेक्ष--चातिक, पैत्तिक, शल्यज, शुक्रज, शर्करा और अश्मरी" 
अनित मूत्रकृच्छ में थोड़ा थोड़ा मूत्र बार-बार आये; बस्ति और जननेन्द्रिय में 
दाह, पीड़ा, मूत्राशय में आध्मान, सलबन्ध रहने पर यह तैल रोगी के सम्पूर्ण 
शरीर पर विशेषतः अधोनाभि पर मलना चाहिये। सान्निपातिक मूत्रकृच्छ् में 
कफ की प्रबलता होने पर, श्लेष्मिक मूत्रकृच्छ में केवल उदर पर ही मलना 
चाहिये । सान्निपातिक मूत्रकृच्छ में वायु या पित्त की अधिकता रहने पर शरीर 
पर मलने की व्यवस्था करनी चाहिये । यह मूत्राघात, अश्मरी और मेहरोग में 
हृष्टि फलप्रद है। 


सूचाघात-चिकित्सा 


द्दामूल काथ--वातबर्ति, वस्तिकुण्डल नामक मूत्राघात के लक्षण होने 
पर इसमें थोड़ा सा शिलाजीत, चीनी और यचक्षार का प्रक्तेप मिलाकर प्रतिदिन 
प्रातःकाल देना चाहिने । 

घरुणादि काथ--वातबस्ति, मूत्रजठर, अष्टरीला, मूत्रसाद, मूत्रोत्संग, 
मूत्रप्रन्थि, मूत्रक्षय नामक मूत्राघात में एवं श्लेष्परप्रधान बस्तिकुण्डलिक। रोग में 
वेदना के साथ थोड़ा-थोड़ा मूत्र आने पर यह औषध रोगी को पान कर।नी चाहिये। 

घृहत्‌ चरुणादि काथ--उपरोक्त अवस्थाओं के सिवाय, उष्णवात और 
मूत्रप्रन्थि एवं पित्तप्रचान बस्ति कुण्डलिकारोग में पित्त के प्रकोपवश से इन्द्रिय 
या मूत्राशय में दाह होने पर और मूत्रमागे द्वारा रक्त निकलने पर यह औषध 
रोगी को प्रतिदिन प्रातः देनी चाहिये । मूत्राघात, मूत्रकृच्छ और अश्मरी रोग में 
भी इसको वरत सकते हैं । 

शुण्ठ्यादि क्राथ--वातकुण्डलिका, मूत्राष्टीला, वातबस्ति, मूत्रातीत, मृत्र- 
अठर, मूत्रोत्सङ्ग, मूत्रक्षय, मूत्रम्रन्थि, मूत्रशुक्र, उष्णवात, मूत्रसाद, विडविघात 
और वायूप्रधान वातकुण्डलिकारोब में वायु का अवरोध एवं इसके कारण कोष्ट, 
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१. मूत्रकृच्छ रोय में मूत्राघात और अश्मरी रोग की ओषधियों को बरतना 
चाहिये । चरकसंहिता का “पिञेत्तथा तण्डुलघाघनेन प्रचालचूरां कफ मूत्र- 
कुच्छे'। यह मूत्राघात-अश्मरो रोग में बरता जाता है। इसी प्रकार अश्मरी 
रोग, और मूत्राघात के योग मूत्रकृच्छु में प्रयोग करने चाहिये । 
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कटि, ऊर, मलद्वार, बस्ति, शिश्न में पेदना होने पर यह काथ हींग, यवक्षार 
और सेन्घवलवण प्रत्येक ४ रत्तौ प्रक्षेप देकर पान कराना चाहिये। मूत्रकृच्छ्‌ , 
अश्मरीरोग में इसका व्यवहार होता है। यह वायु का अचुलोमक, कोष्टशुद्धिकारक 
और अश्मरीमेदक है । 

हिग्वाद्य चूण मूत्ाष्टीला रोग में वायु के कारण मल-मूत्ररोध, उदरा- 
ध्मान एत्र संचरणशील, तीव्र वेदनायुक्त अष्टीला उत्पन्न हो जाये, रोग की प्रथमा" 
वस्था में यह औषध रोगो को देनी चाहिये । अनुपान--उष्ण जल । 

कांकायन गुटिका--अ्रष्टीला नामक मूत्राघात में उदराष्मान, मलमूत्ररोध, 
वेदना आदि लक्षण होने पर यह औषध रोगी को सेवन करानी चाहिये । इससे 
रोग समूल नष्ट होता है। कोष्ट शुद्धिकारक और मूत्रकारक है । अचुपान-- 
त्रिफला जल? । 


अइ्मरीरोग-चिकिट्क्षा 


पलादि काथ--वातिक, श्लेष्मिक या शुक्राश्मरी रोग के लक्षण होने पर 
इस क्वाथ में शिलाजीत प्रलेप देकर रोगी को पिलानी चाहिये । 


वरुणादि क्ाथ--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, शुक्राश्मरी रोग के लक्षण 
दोखने पर एवं जननेन्द्रिय से रक्त आने पर यह औषध रोगो को देनी चाहिये । 
प्र्ेप-यवक्षार ४ रत्ती । 

गोक्षरयोग--वातिक, श्लैष्मिक, शुक्राश्मरी के लक्षण दीखने पर यह काथ 
देना चाहिये । इससे अश्मरी गिर जाती हे । 

कुशावलेह- वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, शुक्राज-अश्मरी एवं शर्करा के 
लक्षण दीखने पर अथवा-प्रमेह; मूत्रकच्छ, मूत्राघात, अश्मरी रोग में मूत्र में 
रक्त आने पर यह औषध अमृत के समान है । अनुपान--त्रिफला का जल । 
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१, मूत्रकृच्छ में वणित तृणपंचमूल क्षीर, गोक्षुरादि काथ, फुशावलेह, 
चिन्तामणिरस, तारवेश्वर, चतुमुंखरस, योगेन्द्ररस, उशीराय तेल और त्रिकण्ट- 
काद्य घृत का उपयोग मूत्राघात में भी करना चाहिये । क्योंकि इनमें वायु का 
अवरोध रहता हे । इसलिये वातरोष कौ औषध इनमें फलप्रद रहती हे । 
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तणपंचमूल द्तीर--पेततिक अश्मरी रोग में वा मूत्रमागे के द्वारा रक्त 
निकलने पर यह औषध देनी चाहिये । 

तिलाद्र काथ--शकरा या सिकतामेह के लक्षण दौखने पर रोगी को यह 
काथ देना चाहिये । इस क्वाथ के सेवन सिकता और शकरा मूत्रमार्ग से बाहर 


आ जाती हे । 
पाषाणमेदाद्य चुणे--वातिक, श्लेष्मिक, शुकअ अश्मरी किंवा शर्करा 


और खिकतामेह के लक्षण दीखने पर यह औषध सेवन करानी चादिये। इससे 
अश्मरो भिन्न होकर मूत्र के साथ निकल आती है । अनुपान--उष्णजल । 

चिन्तामणि रस--अश्मरी रोग में वायु के प्रकोप के कारण बस्तिभाग 
मूत्राशय में आध्मान, पित्त के प्रकोप के कारण मूत्राशय में अत्यन्त दाइ होने 
पर यह औषध रोगी को देनी चादिये। शकरा और सिकतामेह की प्रथमावस्था 
में यह ओषध बरत सकते हैं, परन्तु अण्डकोष या नाभि पर शोथ अथवा 
श्लेष्मिक, शुकज अश्मरी रोग में वर्ज्य हे। अनुपान त्रिफला जल । 

योगेन्द्र रस--अश्मरी रोग में वायु और पित्त के प्रकोप से अनेक प्रकार 
के लक्षण दौखने पर यह औषध देनी चाहिये । जिन-जिन अवस्थाओं में जिन- 
जिन अनुपानां से चिन्तामणि रस देते हैं; उन्हीं अवस्था में उन्हीं अनुपानों से 
यह देना चाहिये । 

वरुणा खोद्द--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, शुक्र, अश्मरी रोग के लक्षण 
दीख्ने पर विशेषतः रोगी को साथ में अश्पज्वर रहने पर यह औषध देनी 
चाहिये । इसको मूत्रकच्छ, मूत्राषात, मेहरोग, बस्ति एवं अननेन्द्रिय के दाह में 
बरत सकते हैं। अनुपान--चावलों का घोवन या त्रिफलाजल । 

उशीरा तेल--वातिक, पेतिक, अश्मरी रोग की किसी भी अवस्था में 
शर्करा और सिकतामेह की प्रथमावस्था में यह तैल रोगी के सम्पूर्ण अंगों पर 
और विशेषतः उदर पर मलना चाहिये । 

घोरतरादि तेल--वातिक, पेत्तिक, अश्मरी रोग की सब अवस्थाओं में 
एवं श्लेष्मिक या शुक्रज अश्मरी की पुरातन अत्रस्या में अर्थात्‌ शोय, ज्वर न होने 
पर यह तेल सर्वाग और उद्र पर मलना चाहिये । 

कुशा तेल--वातिक, पेत्तिक अश्मरी रोग में एवं शकरा और सिकता- 
मेह कौ प्रथमावस्था में विशेष करके मूत्रमागं से रक्त आने पर यह तैल रोगी के 
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सर्वाग और उद्र पर मालिश करना चाहिये । वायु के अनुलोमन के लिये इसके 
द्वारा जननेन्द्रिय में उत्तबस्ति और मलद्वार में बस्ति देनी चाहिये। मूत्रकृच्छू 
और मूत्राघात में इसका व्यवहार दो सकता है । सब प्रकार की अशमरी में यह 
तेल गरम दूध के साथ रोगी को देना चाहिये। 

तृणपञ्चमूख घृत--वातिक, पेत्तिक, अश्मरीरोग कौ सब अवस्थां में 
एवं श्लेष्मिक अश्मरी कौ प्रुरातन अवस्था में अर्थात्‌ शोय न हो; अश्मरी रोग 
में मूत्रनाली से रक्त आये और इस माग में क्षत हो जाए तो यह डत विशेषतः बरतना 
चाहिये । शकरा और सिकतामेह की प्रथमावस्था में एवं मुत्रकृच्छ और मूत्राघात 
में बहुत लाभदायक है, अनुपान--गरम दूध । 

घरुणाद्य घृत--श्लेष्मिक, शुक्रज अश्मरी रोग में एवं शर्करा और सिकता 
की पुरातनावस्था में यद्द घृत बहुत लाभदायक है। इसके सेवन से श्लेष्मिक 
अश्मरी रोग, मृश्राशय में भार, शीतलता, वेदना आदि एवं शुक्राश्मरी रोग 
में मूत्राशय की वेदना नध होती दै। अण्डकोष में सूजन न होने पर इसके देने 
से अश्मरी बादर आती हे । शकरा और सिकता रोग में उवर, अग्निमान्य, शोथ 
न होने पर यह एत गरम दूध से रोगी को देना चाहिये । 


अश्मरीरोग में मूरच्छा-चिकित्सा 


चतुमुख रस--शकरा और सिकतारोग में शर्करा और सिकता बाहर न 
श्ये, अश्मरी रोग में रोगो मूच्छाँमिभूत दो जाये तब नस्य द्वारा मूच्छ दूर करके 
यह औषध रोगी को देनी चाहिये । वायु के द्वारा रोगो का शरीर रूक्ष हो जाये 
इससे दुर्बलता, मूच्छ।, उद्राध्मान, कम्प, अवसन्नता, जीणेज्वर, कृशता आदि 
उपद्रव हों; इसके प्रयोग से असाधारण लाभ होता हे। मेहरोग इससे नष्ट होता 
है । इसके द्वारा वायु का अनुलोमन होने से कोष्टशुद्धि होती दे । इन सब रोगों में 
कुक्षिशूल; वमन और तृष्णा इस औषध के प्रभाव से नष्ट होते हैं । इन अवस्थाओं 
में चिन्तामणि रस, चिन्तामणि चतुमुंख, योगेन्द्र रस के प्रयोग से अधिक लाभ 
होता है । अनुपान--त्रिफला जल या चावलों का धोवन । 


अश्मरीरोग में मूत्रकृच्छ और मूत्राघात-चिकित्सा 
दवृणपंचमूलीय श्ञीर- अश्मरी, शकरा, सिकता रोग में रोगी कौ मूत्र- 
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नाली रुक जाये, तुरन्त मूत्रक्कच्छु या उष्णवात की स्थिति आ जाये; इस अवस्था 
में थह औषध देनी चाहिये । 
कुशावलेह--अ्रश्मरी, सिकता, शकरा रोग में दारुण मूत्रकृछ या मूत्राघात 
उपस्थित हो जाये, तो यह औषध रोगी को देनी चाहिये । 
घरुणाद्य लोह---अश्मरी रोग में मूत्राघात, मूत्रक॒च्छ की अवस्था होने पर 
यह 'आऔषध रोगी को देनी चाहिये | अनुपान--त्रिफलाजल । 
अश्मरीरोग में हुद्रोग-चिकित्सा 
अजुनादि च्ञोर--अश्मरी, शर्करा, सिकता रोग में हृद्रोग उपस्थित हो जाये; 
तो यह औषध रोगी को देनो चाहिये । इसके प्रयोग से वक्षःस्थल का दाह; तृष्णा, 
गात्रदाह, मूर्च्छा, हृदय की ग्लानि दूर होती है । 
चिन्तामणि रस--श्रश्मरी-सिक्रता-शर्करा रोग में हृदूरोग उपस्थित 
होने पर इसके कारण श्रसह्य वेदना, भारप्रतीति, अभिमान्य, फेफड़ों में तीब्र ददे 
होने से यह औषध रोगी को देनी चाहिये। इसके द्वारा रोगी को मूच्छ, कुक्षिशूल, 
अवसाद आदि उपद्रव नष्ट दोकर शरीर में पुष्टि होती हे । रोगी को प्रमे रोग 
हो तो वह नष्ट होता है । इस अवस्था में मूत्राषात-मृत्रकृच्छ्ता होने पर शान्ति 
होती है । यहद वायु का अनुलोमन करतौ है; कोष्टश॒ुद्धि करती है। अनुपान 
त्रिफलाजल । 
अशमरीरोग में अ्रसचि-चिकित्सा 
श्रामलाद्य योग--अश्मरी-सिकता-शक रा रोग में असचि होने पर यह 
औऔौषध रोगौ को देनो चाहिये । 
अश्मरीरोग में वमन-चिकित्सा 
चन्दनादि योग--अश्मरी, शकरा, सिकतारोग में रोगी को वमन द्दोने 
पर यह औषध देनी चाहिये । इससे गले में दाह, मूच्छ, प्यास आदि उपद्रव नष्ट 
होते हैं । अनुपान--तण्डलोदक और मधु । 
अश्मरीरोग में तृष्णा-चिकित्सा 
तृणपंचमूलादि पानोय--अश्मरी-शाकरा-सिकता रोग में पित्ताधिक्य 
के कारण अति प्यास लगती हो, तब यह पानीय थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये । इससे 
प्रमेह, दाइ, म॒च्छा, अश्मरी शान्त होते हैं । 
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काश्मयादि पानीय--अश्मरी, शकरा, सिकतारोग में पित्ताधिक्य के 
कारण प्रबल प्यास रहे, तब यह औषध रोगी को थोड़ी थोड़ी पीने को देनी चाहिये 
इसके देने से दाह, गरमी, वमन, मलबन्ध, वात या पित्ताश्रित जीणज्वर, मेह, 
अश्मरी आदि नष्ट होते हैं । 


अश्मरीरोग में पाण्ड-चिकित्सा 
अष्टादशांग लोह --अश्मरीरोग में ,पाण्डुरोग के लक्षण दौखने पर विशेषतः 
साथ में रोगी को अग्निमान्य, पतला मल आने पर यह औषध देनी चाहिये । 
इससे प्रमेह रोग में भी लाभ होता है। 


ट 


व्रणशाोथ-चिकित्सा 

मातुलुंगादि लेप--दातज ब्रण में शोथ के लक्षण दीखने पर इसमें शल 
तोद-मेद आदि वेदना होने पर यह प्रलेप लगाना चाहिये । प्रलेप तीन वार 
लगना चाहिये । परन्तु रात्रि में याव्रण के सुख पर लेप नहीं लगाना चाहिये । 
इसके प्रयोग से फोड़ा बेठ जाता ३ 

शाखोटक लेप--वातिक म्ण में शोथ -के लक्षुण दीखने पर यह लेप 
शोथ पर लगाना चाहिये । इसके प्रयोग से फोड़ा बेठ जाता दे । 

पुननवादि लेप--चातिक, र्लेष्मिक न्रणशोथ के लक्षण दौखने पर एवं 
वात श्लेष्मिक वेदना होने पर यह लेप लगाना चाहिये। इस लेप से अति 
कठिन व्रणशोथ भी अतिशीघ्र बेठ जाती है । 

पंचघद्कल प्रलेप--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, रक्तज या 
आगन्तुज व्रणशोय में से किसी के भी लक्षण दीखने पर यह प्रलेप प्रयोग करना 
चाहिये । सब प्रकार के व्रणो की महौषध हे । अति फैली शोथ जेसी कि विषजन्य 
शोथ में भी इससे लाभ होता है । पैत्तिक, रक्तज और आगन्तुज ब्रणशोथ में यह 
यह लेप लगाते समय इसमें एत थोडा-सा मिला लेना चाहिये और इसको गरसः 
नही करमा चाहिये । अन्य शोथा में गरम करके लगाना चाहिये [ बरगद, पीपल, 
गुलर, पिलखन और अम्लवेतस ये पांच पंचवल्कल हैं । इनकी छाल बरतते हैं |; 

धत्तरादि लेप--वातिक और श्लेष्मिक ब्रणशोथ में यह लेप प्रयोग करना 
न्राहिये। इससे बहुत जल्दी शोथ और वेदना कम होती है और शोथ वेठ जाती दै; 
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चन्दनादि लेष--पैत्तिक, रक्तज, आगन्तुज ब्रणशोथ में यदद हेप लगाना 
चाहिये । इससे दाइ, शोथ ओर वेदना नष्ट होती है । 

दर्वोदि लेप--पैत्तिक, रक्तज, आगन्तुअ शोथ में अत्यधिक वेदना होने 
पर यह लेप लगाना चाहिये । 

कट्फक्षादि लेप--श्लेष्मिक त्रणशोथ में इस लेप के अयोग से शीध्र लाम 
होता है । वातिक शोथ में इसका प्रयोग करते समय इसमें एक भाग तिल मिला 
लेना चाहिये । 

तिल लेप--पंत्तिक ब्रणशोथ में अतिशय दाह एवं वातज ब्रणशोथ में 
अतिशय वेदना होने पर यह लेप बार-बार लगाना चादिये। इससे दाह और 
वेदना शान्त होती हे । सानिपातिक शोथ में भी दाइ और वेदना इससे शीघ्र 
शान्त होती है । 

अहिफेन प्रलेप-रकज और आगन्तुअ शोथ को छोड़कर सब प्रकार के 
प्रणशोथ में पकने के समय इसका प्रलेप लगाना चाहिये [ आद्रक और धघत्तुर के 
पत्तों के रस में अफीम मिलाकर लगायें । ] । 


त्रणराग-चिकित्सा 


हुरीतक्यादि क्राथ--वातिक, श्लेष्मिक, साभिपातिक और रक्त ब्रण में 
औषधोपचार करने से क्षत शुष्क न हो, दुष्टत्रण के लक्षण दीखते दो; तो इस कषाय 
से त्रण को धोना चाहिये । दिन में दो बार धोना चाहिये । 

तिल्वाषटक लेप--चातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक्, सान्निपातिक, रक्त, क्षत 
निम्बघुत आदि से शान्त न हो और इन व्रणां में दुश्क्रण के लक्षण हों, तब 
हरितक्यादि क्वाथ से त्रण को धोकर यहद लेप लगाना चाहिये । इस लेप से व्रण 
को वेदना, क्लेद, स्राव, ज्वाला, रक्तस्राव; चुमचुमाइट आदि उपद्रव नष्ट होकर 
प्रण शुद्ध हो जाता हे । कुछ दिन प्रयोग करने से व्रण शुष्क हो जाता दे इसमे 
लवण होने से लगाते समय वेदना करता हे, परन्तु दो-चार मिनिट सहन कर 
लेने पर शान्ति मिलती दै । 

निम्बपत्रादि लेप--वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, साथिपातिक, रक्तन्न व्रण में 
दाह, वेदना, दुर्गन्धयुक्त स्राव होने पर एवं दुश्त्रण के लक्षण दीखने पर यह प्रद्नेप 
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ग्रण पर लगाना खाहिये । इससे व्रण शुद्ध और शुष्क होता है। इसमें नमक होने 
से कुछ देर लगाते समय दाइ करता है । 
शारियादि लेप--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, सान्षिपातिक और रक्तज प्रण 
में अतिशय क्लेद और स्राव न हों; और कत देर में शुष्क हो रहा हो, तो यह 
्रौषध घिसकर लगानी चाहिये । यह त्रण शोधक और रोपक है । 
हरिद्रादि लेप--दुष्ट जण के लक्षण दीखने पर एवं इसमें दाइ, वेदना, 
मेला-पतला र'्ताब दोने पर हरौतक्यादि क्वाथ से क्षत को धोकर यहद प्रलेप 
लगाना चाहिये । इससे दाह नहीं होती । 
कुटादि लेप--चातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और रक्तज मण में 
निम्बघृत के प्रयोग से भौ जब लाभ न हो; विशेषतः तलदेश समाम न हो-ऊं चां 
नोचा रहे; तब हरीतक्यादि क्वाथ से त्रणको थोकर यहद लेप लगाना चाहिये । इसी 
प्रकार धोकर इस लेप को दिन में दो बार लगाना चाहिये । 
नरास्थि तेप-_अन्य ओषधियों से क्षत शुष्क न हो; तो इसको क्षत स्थान 
पर लगाने से बहुत जल्दी लाभ होता है । 
ज्ञास्यादि लेप--नाड़ी व्रण की तथा दुष्ट व्रण के लिये उत्तम है। जिन 
नाडी ब्रणों का सुख बहुत सदम हो; उनमें इसका उपयोग करना चाहिये । फिरङ्ग 
रोग में भौ यहद लाभप्रद है । 
अम्ृतादि काथ--वातिक, पेत्तिक, श्लष्मिक, सान्निपातिक, श्त, आग- 
न्तु ब्रण रोगो के व्रण में वेदना, व्रण से क्लेद-पूयस्राव, अल्पज्वर, कास आदि 
उपद्रव होने पर रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । दूषिविषजनित अथवा 
न्यान्य ्रणशोथ, दुश्त्रण, विरूप, विद्रधि; सर्वविध छाले ( विस्फोट ) नाडी- 
प्रण आदि सब में इसका उपयोग करना चाहिये । इसके साथ रहने वाले ज्वरो के 
लिये महौषध है । चेचक आदि रोगों में लाभकारी दे, जिनमें दाने-कोठ निकलते 
हैं, उनमें अतिफलप्रद है । यदि इन अवस्थाओं में मलबन्ध रता हो, तब 
तरिबृत्त जणे या एरण्ड तेल इसमें मिला देना चाहिये । 
पटोक्षादि काथ--अमृतादि काथ की भोति सब प्रकार के त्रणों में इसका 
व्यवहार होता दे। 
सप्तविशातिक शुग्गुलु--चातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, सािपातिक, रक्तज 
और सद्योग्रण रोगी में ्रणवेदना, ब्रण से दुर्गन्धयुक्त स्राव या पूय निकलने पर; 
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साथ में अल्पज्वर, कास और विशेष कर के मलबन्ध रहने पर रोगी को यह औषध 
देनी चाहिये | अनुपान--गरम दूध । 

नवकार्षिक गुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिकः रक्त, 
सद्योत्रण रोगी के व्रण से क्लेद का आना; व्रण में अतिशय वेदना, मात्रवेदना; 
अल्पज्वर, मलबन्ध रहने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--गरम 


जल अथवा गाय का दूध । त 
पश्चतिक्तघृत गुग्गुलु--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक या किसी प्रकारका भी 


क्षत जो पुराना दो जाये, किसी श्रन्य औषध से लाभ न हो; तब रक्तशुद्धि के 
लिये यद्द छत देना चाहिये । व्रण रोग को जीणेज्वर रहने पर इससे वह नष्ट होता 
है। विशेष करके इससे मलबद्धता नष्ट होती है। अनुपान--गरम दूध । 

महातिक्त घुत- वातिक, पत्तिक, सान्निपातिक, रक्तजब्रण एवं सद्रोब्रण के 
पुराना होने पर इससे रक्त दूषित हो जाये या क्षत शुष्क न हो, तब यद्द शत देना 
चाहिये । यह शृत रक्तशोधक एवं त्रणशोधक हे और वात-पित्ताधिक्य रोग में विशेष 
लाभप्रद है। पुरातन वात-पित्ताधिक्य जीणज्वर, इसके कारण हाथ-पेर-आंखों 
का दाह; अनिद्रा आदि उपद्रव नष्ट होते हैं । अनुपान--गरमस दूध । 

सोमराजि तेल--वातिक, पेत्तिक या सद्योत्रण जो शुष्क न होकर पुरना 
हो जाये, इससे नाड़ी्रण बन जात; शुष्क होने में देर लगती हो; तो यह तेल बर- 
तना चाहिये । यह तेल त्रणशोधक, पूरक और रोपक हे । 

जोरकाद तेल--अभिदग्ध व्रर्णो में या अमिदाइ से छाल दो जाने पर इस 
तेल में रूई का पिचु भिगोकर क्षतस्थान पर लगाना चाहिये । 

गण्डूपद्‌ तेल--अभिद्ग्ध क्षत की मद्दौषध दै । अन्य औषधियों से प्रण 
शुष्क न हो; इस तैल के प्रयोग से शीघ्र ही त्रण शुष्क होता है [ जीवित केंचुवे 
प्रक पाव, तिल तेल १ सेर लेकर अमि द्वारा पाक करें ] । 

विद्र्धिरोग चिकित्सा 

शोभाजक लेप--विद्रधि छोरी हो या घड़ी हो; अति कठिन हो, इसमें 
थोड़ी या अधिक वेदना रहे, रोगो को ज्वर या दाद न हो; तो यद्द लेप दिन में 
तीन बार लगाना चाहिये । सान्निपातिक विद्रधि में अति सूजन और वेदना होने 
धर भी इसको बरतना चाहिये । 
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शोभाजक स्वेद--विद्रधि छोटी या बढी हो, उसमें अतिशय वेदना हो, 
परन्तु दाह न हो, तब यह स्वेद बार-बार देना चाहिये। यह स्वेद देकर 
शोभाननक लेप लगा देना चाहिये । विद्रधि में दाह होने पर कभी भी स्वेद नहीं 
दैना चाहिये । 

गनन्स्यादि लेप--विद्रधि शी प्र बढ़ जाये, इसमें अतिशय दाह होने पर 
यह लेप लगाना चाहिये । सानिपातिक विद्रधि में अतिशय दाह होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । इसके स्थान पर बदलकर पंच वढ्कत लेप या चन्दनादि 
लेप लगाना चाहिये । पंसिक, क्षत और रक्तज विद्रधि में इसका प्रयोग कर 
सकते हैँ । 

कज्ञली योग--बाह्य या अन्तः विद्रधि की किसी भी अवस्था में यह 

योग रोगी को प्रातः देना चाहिये । अन्तः देनेवाली औषधियों में विद्रधि रोग के 
लिये यह सवंश्रेष्ठ है । जबतक रोगी स्वस्थ न हो, इसको प्रतिदिन देना चाहिये । 
अनुपान--शोभश्ञन त्वक्‌ का रस २ तोला और मधु । 

पुननेवादि काथ--बाह्य या अन्तः विद्रधि के उत्पन्न होने के साथ यह 
क्वाथ रोगी को प्रतिदिन देना चाहिये । अबतक रोगी को आराम न हो, प्रतिदिन 
इसको देना चाहिये । 

अम्ततादि काथ--बाह्य और अन्तः विद्रधि के लक्षण होने पर पुनर्नवादि 
क्राथ के स्थान पर यह काथ देना चाहिये । इसके प्रयोग से आनुषंगिझ ज्वर नष्ट 
होता है । 


विसप चिकित्सा 

वमन योग-~रोग प्रबल हो तो रोगी को प्रथम वमन देना चाहिये [ इसके 
लिये परवल २ तोला, नीम की छाल २ तोला, जल ६४ तोला; शेष १६ तोला; 
म्रदनफलचूण का प्र्ेप ३ मासा या ६ मासा ]। 

शास्नादि लेप--वातिक, पेत्तिक या वातपैत्तिक विसर्प के लक्षण दीखने पर 
या पीडित स्यान पर दाह या संताप होने पर, प्रदाहवाला स्थान लाल या कृष्ण 
वर्ण हो, तब यह लेप वत्र पर लगाकर लगाना चाहिये । क्षतज या सान्निपातिक 
विसर्पं में भी इसका व्यवहार कर सकते हैं । 
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चन्दनादि लेप--पेत्तिक विसर्प में पीडित स्थान रक्त वर्ण या अत्यधिक 
दाइ या सन्ताप होने पर यह लेप कपड़े पर लगाकर लगाना चाहिमे। क्षतज 
और सान्निपातिक विसप में भी बरत सकते हैं । 

पंचचल्कल लेप--पेत्िक विसपं में चन्दनादि लेप से लाभ न हो, तो यह 
महोपकारी ग्रलेप लगाना चादिये । क्षतज और सान्निपातिक विसप में अत्यधिक 
दाह होने पर भी श्रेष्ठ हे । 

श्रिफलादि ल्षेप--श्लैष्मिक विसर्प में यद लेप बरतना चाहिये । क्षतज, 
सन्निपातञ्ञ में भी बरतते है । 


दशांग लेप--वातपेत्तिक, वातश्लैष्मिक, पित्तश्लैष्मिक विसर्प में या क्षत 
और सन्निपात विसपं में इस ल्लेप का प्रयोग होता दै। यह अतिशय लाभकारी 
है । ति लगाने से भी विसर्प हुआ ददो, तो भी इसको बरतना चादिये। यह विषदोष 
नाशक है । 

परोक्षादि क्वाथ- विसर्प रोग को किसी भो अवस्था में इसे बरत सकते 
हैं; यह सब विसप में उत्तम हे । 

अमसतादि काथ--चातिक या पेत्तिकादि कोई भी विसर्प होने पर साथ में 
ज्वर, शरीर में दर्द आदि उपद्रव रहने पर विसर्पपीढित स्थान पर दाह, शोथ 
होने पर इसके कारण रोगी को पीड़ा से बेचेनी हो रही हो तो यह क्वाथ देना 
चाहिये । कोष्ठकाठिन्य होने पर क्राथ के साथ निशोथका चूर्ण चार आना या आधा 
सोला प्रच्ेप देना चाहिये । 

किरातादि काथ - किसी भी प्रकार के विसर्प में कोई लक्षण दीखने पर 
साथ में ज्वर आदि उपद्रव रहने पर यह काथ रोगी को देना चाहिये। अबतक 
रोग अच्छा न हो, इसको देना चाहिये । म्रलबन्ध रईने पर निशोथ का चूर्ण मिला 
देना चाहिये । 

कज्जली योग--विसर्प रोग की किसी भी अवस्था में इसका उपयोग किया 


आ सकता है । प्रथम विरेचन देकर यदद औषध दी जा सकती दै । औषध प्रयोग 
से उवर शान्त हो जाये, तब घृत संयुक्त छुश्किर आहार देनी चाहिये । अनुपान--« 
करेले के पत्तों का रस । 

पंखतिक चुतगुग्गुलु--विसप रोग में जवर का प्रबल वेग कम हो थाये, 
स्नान-आद्दार सह्य हो तो यह धृत रोगी को देना चाहिये । इसके सेवन से प्रुनरा- 
कमण का भय नहीं रहता । वातिक, श्लेष्मिक, वातश्लेष्मिकः पित्तश्लेष्मिक 
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विसं रोग में; क्षतज या सान्निपातिक विसप में वायु और कफ की प्रबलता होने 
पर यहद देना चाहिये । फिरंगअनित विसप में भौ इसको बरत सकते हैं । अनुपान- 
गरम दूध । 

पद्मक घृत--पैततिक विसपं में, सािपातिक या क्षतज विसर्प में पित्त का 
प्रकोप अधिक दो, या भिलावे के कारण विसर्प हो या लूताविष के कारण हो; तो 
यह घुत बरतना चाहिये । नाडीव्रण और विस्फोटक में भी इसको बरत सकते हैं । 
फिरंगअनित विसपं में इससे विशेष लाभ नहों होता हे । अनुपान--उष्ण दूध । 


पिडका ( विस्फोटक )-चिकित्सा 

शिरीषादि लेप--वातिक पिडका में पिक्का का रंग श्यामवर्ण हो, उपर 
का पृष्ठ इश हो; इसमें सुई चुभने की वेदना रहती हो, चुमचुमादइ्ट हो; तब यह 
लेप लगाना चाहिये । इससे वातज शोय शीघ्र शान्त होती है । 

चन्दनादि लेप- पैत्तिक, वातपेत्तिक, रक्तज पिडका में पिड़का का रंग सुखं, 
कृष्ण या श्यामवण हो, इसमें अत्यधिक दाह, संताप दो तो यदद लेप बरतना चादिये। 
इसके प्रयोग से शोथ शौपघ्र बेठ जाता है। साभिपातिक पिडका में पित्त के प्रकोप 
के कारण जो उपद्रव दो, उन सब में इसको बरत । 

पंचचरकल खेप--पेत्तिक, वातपेत्तिक; रचज; सन्निपातज पिडका में पित्त 
की प्रबलता के कारण उपद्रव हो; पिड़का सुखे और अत्यधिक दाहयुक्त हो तो यदद 
प्रेष लगाना चाहिये । 

श्रिफलादि लेप--र्लेष्मिक पिड़का में पिडका पाण्डुदणे, बड़ी; कठिन और 
आह्पवेदनायुक्त होने पर यद लेप लगाना चाद्विये। इसके प्रयोग से शोथ शीघ्र शान्त 
होता हे । 

द्शांग ल्वेप--वातपैत्तिक, वातश्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक और सान्निपातिक 
विड़का में अतिदाइ; शाल, चुमचुमाहट, सूई चुभने की वेदना होने पर तथा जो 
पिड़कायें कृष्णवर्ण, श्यामवर्णं, पाण्डुवर्णं या रूक्ष हों, उनमें यह लेप लगाना चाहिये। 

रससिन्दूर योग--पिडका में किसी भी दोष के लक्षण दौखने पर यह औषध 
प्रातः रोगी को देनी चाहिये । अनुपान--करेक्षे के पत्तों का रस और मधु । 
कलली योग कौ अपेक्षा इससे अधिक लाभ होता है [ रससिन्दूर को गिलोय रस, 
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नीमछाल का रस; खदिर का हिमझषाय, इनसे तथा इन्द्रयव के काथ सै क्रमश! 
सात बार भावना दें। फिर रससिन्दूर के बराबर कर्पूर, इलायची; दालचीनी, 
तेजपत्र प्रत्येक का चूर्ण मिलाय; मात्रा एक आना ] । 

द्शमूलादि क्ाथ--वातिक पिढ़का में रोगी को ज्वर, सन्धिस्थान में 
वेदना, तृष्णा आदि उपद्रव होने पर यहद काथ रोगो को प्रातःकाल पीने के लिये 
देना चाहिये। मलबन्ध होने पर कुटकी या निशोथ का चूण प्रचेप देकर देना चाहिये। 

किरातादि काथ--श्लेष्मिक पिढ़का में पिड़का पाण्डुवर्ण, बढी एवं कठिन 
और अश्पवेदनायुक्त दो तथा साथ में रोगी को ज्वर, शरीर में पीड़ा, अर्चि, शरीर 
में भारीपन आदि उपद्रव होने पर यह काथ प्रतिदिन रोगी को पिलाना चाहिये । 
मलबन्ध होने पर कुटकी चूण या निशोथ का चूर्ण मिलाय । 

वासादि काथ--पिडका में किसी भो प्रकार का उपद्रव किसी भी अवस्था 
में होने पर यहद देना चाहिये । 

परोलादि काथ--किसी भौ प्रकार की पिडका में कोई भी उपद्रव होने 
पर यह क्वाथ रोगी को प्रातः देना चाहिये । इसके सेत्रन से रोगो का आनुषंगिक 
जरर, दाइ, कम्प अन्य उपद्रव नष्ट होते हैं मलबन्ध होने पर निशोथ या कुटकी 
चूर्ण मिलाना चाहिये । 

पंचतिक्त गुग्गुलुघृत--पिड़का या क्षत सूखने में देर लगती हो; क्षत को 
नष्ट करने के लिये तथा रक्तशुद्धि के लिये यह घृत बरतना चाहिये। अनुपान-- 
गरम दूध । 

मसूरिका ( चेचक ) की औषध 

स्वद्प लक्ष्मी विलास--मसूरिका निकलने से पूर्व जवर, शरीर में वेदना, 
शिर में भारीपन, द्वाथ-पांव में एठन, शरीर में अवसन्नता, शीत के कारण नाक- 
मुख से खराव, आंखों से जल बहना, ज्वर का वेग अल्प या प्रबल हो; यदद औषध 
रोगी को देनी चाहिये और इसको तीन घार दिन में देना चाहिये । अनुपान-- 
तुलसीपत्ररस या पान का रस और मधु । 

कफचिन्तामणि--जिन अवस्थाश्रों में स्वल्प लच्रीविलास बरता जाता 
है; उन सब अवस्थाश्रां में इसका व्यवहार होला दे; अनुपान--तुलसी का पत्र 
रस और मधु । १. बी 
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कस्तूरी भूषण-~जिन अवस्थाओं में स्वहप लक्षमीविलास देते हैँ; उन 
अवस्थाओं में जवर का वेग प्रबल होने पर तथा तन्द्रा, प्रलाप, पाइववेद्ना आदि 
लक्षण दीखने पर यहद देना चाहिये । अनुपान--चिसा हुआ इद्राक्ष और मधु । 

दशमूल काथ-चातिक मसूरिका के लक्षणों में यह क्राथ रोगी को देना 
चाहिये । दाने पकने आरम्भ होने पर इसको देना चाहिये । परन्तु गुइ्च्यादि छाथ 
इससे अधिक उत्तम हे। 

द्राादि काथ--पेत्तिक मसूरिका के लक्षण दीखने पर यह क्वाय रोगी को 
देना चाहिये । दाने पकने आरम्भ हो जाय, तब यह छाथ बन्द कर देना चाहिये । 

किरातादि काथ--श्लेष्मिक मसूरिका में जबतक दाने पकने आरम्भ 
न हो; तबतक यह काथ देना चाहिये । 

गुइच्यादि काथ--दाने पकने आरम्भ हो जाये और वायु का प्रकोप 
नष्ट करने के लिये यद क्वाथ देना उत्तम हे। इसके अभाव में दशमूल काथ 
देना चाहिये । 

्रष्टाङ्गाषलेह--मसूरिका, खसरा, छोटी माता आदि में ज्वर विकार 
रहने पर एवं इसके साथ में श्वास ओर हिक्क। रहने पर या कोई एक उपद्रव रहने 
पर यह औषध रोगी को चाटने के लिये देनी चाहिये । इसके साथ में वमन, 
अरुचि, कास, कर्णरोग, गले में दद, पथ्य लेने में कठिनाई, निगरण में कठिनाई 
होने पर यह चाटना लाभदायक दै । इससे लाभ न हो तो श्शङ्गयादि चूर्ण देना 


चाहिये । गर्भवती; प्रसूता, बालक और शिशुवो के लिये उत्तम हे। श्रनुपान- 
गरम जल । 


श्रंग्यादि चूणे--जिन अवस्था में अष्टाष्ञावले इ बरतते हैं, उन्हीं अवस्थाओं 
में इसको घरतना चाहिये । अनुपान -- गरम जल। 

निम्बादि काथ--वात पित्तादि मेद से रोग का निर्णय न हो सकने पर यह 
काथ देना चाहिये । यह सब प्रकार की चेचक अथवा इसके कारण उत्पन्न ज्वर में 
विशेषतः जब दाने बाहर न आकर अन्दर ही रुके हा, तब इसके देने से दाने 
शीघ्र निकल आते हें । जब दाने थोड़े निकले या अन्दर रुक जायें; तब यह काथ 
अवश्य देना चाहिये। कुष्ट, पिढ़का और विसपं में भी इसे बरत सकते हें। यद काव 
सार्यकाल में देना उत्तम हे । रससिन्दूरयोग या कष्बलीयोग में अनुपान रूप से 
दे सकते हैं । 
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अमलादि काथ--अति प्रसिद्ध और सदा काम में आनेवाली औषध हे! 
पिड़ का, विसप, चेचक, खसरा, कण्डू, शीतपित्त आदि रोगों में एवं इनके कारण 
होने वाले ज्वर की शाम्ति के लिये बरती जाती है। इसको स्वतंत्र रुप से या 
कब्बलीयोग या रससिन्दूरयोग के अनुपान रुप में घरत सकते हैं । इसके स्थान पर 
पटोलादि क्वाथ या खद्राष्टक क्राथ भी दे सकते हैं । 

वासादि क्राथ--चेचक या खसरे की किसी भौ अवस्था में इसका 
व्यवहार हो सकता है । 

परोलादि फाथ--रोगो को मलशुद्धि के लिये अझतादि काथ या 
खदि राष्टक के स्थान पर इसको बरत सकते हैं । इसमें कुटकी रहने से मल साफ 
आता है । अधिक मलबन्ध रहने पर इसमें कुटकीचूर्ण या निशोथ का चूर्ण 
$ तोला अधिक मिला देना चाहिये । चेचक की सब अवस्थाओं में इसे दे सकते 
हैं । कब्बलीयोग या रससिन्दूरयोग में अनुपान रुप से दे सकते हैं । 

खदिराष्टक- चेचक, खसरा, छोरी माता, विसर्प, विद्रधि आदि रोगों में 
इसका प्रयोग करना चाहिये । इनसे सम्बन्धित ज्वर भी इससे नष्ट होता है। इन 
सब रोगां में अतिसार हो तो वह इससे बन्द हो जाता है । कब्जलौयोग के अनुपान 
रूप से बरत सकते हैँ । 

जात्यादि काथ--गले का रोग होने पर इस क्वाथ से लाभ होता है । 

इन्दुकला घटी--दाने पकने लगे और वायु के कारण अतिशय रुक्षता 
दिखाई दे, तब यह औषध देनी चाहिये । चेचक में दाने पकने के समय वायु का 
कुपित दोना स्वाभाविक है | इसलिये इस समय इस औषध को देना लाभदायक है । 
दाने पकने से स्राव अधिक निकलता हो, तब औषध बन्द कर देनी चाहिये । 
अनुपान-- उपरोक्त कोई काथ या घिसा रुद्राक्ष । 

संतोभद्र रस--दाने पक जायें और इनसे अत्यधिक पूय निकलता 
हो; जब तक स्राव बन्द न हो, तव तक यह औषध देनो चाहिये । अशुपान--कोई 
एक काथ या चिसा रुद्राक्ष । 

पञ्चातक्त चुत--रोग के उपद्रध शाग्त होजायें, जवर कम हो जाये, यह 
छत रूई द्वारा सारे शरोर पर लगाना चाहिये और खाने को देना चाहिये । 
अनुपान--गरम अल । 
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पदा घुत--उपत्रव शान्त हो जाये और ज्वर कम हो आये, बातपित्ताधिक्य 
में यह शृत बरतना चाहिये । 

पंचतिक्त गुग्गुलु छुत--दानां के पकने से जब अत्यधिक खाव निकलता 
हो, तथ जबतक स्राव बन्द नहो, क्षत शुष्क न हो जाये, तब तक यह श्रुत रोगी को 
देना चाहिये और क्षत पर पंचवल्कल चुर्ण या पलाश कौ अथवा अश्वत्थ की राख 
रखनी ( बुरकनी ) चाहिये । 

मधुकादि लेप या आश्च्योतन--आंख में मसूरिका निकलने पर यह 
झ्लेप पलकों पर लगाना चाहिये और इस क्वाथ से आंख में आश्‍च्योतन (प्रक्षालन) 
करना चाहिये । [ मुलेठी, त्रिफला, सूचौमुखी, दारुहरिद्रा; नीलमिण्टी, खस, 
लोघ और मंजीठ इनका काथ या इनको पीसकर छेप कर ] । 


रोमान्तिका ( खसरा ) चिकित्सा 


स्वल्पह्मी विलास --रोमान्तिक्रा रोग में गले में पीड़ा, ज्वर आदि 
लक्षण होने पर यह औषध देनी चाहिये । अचुपान--पान का रस और मधु । 

कफचिन्तामणि--स्वरप लक्ष्मीविलास के स्थान पर इसको दे प्रकते हैं । 
अनुपान--पान या तुलसी पत्र रस और मधु । 

कस्तूरी भूषण- खसरे के खाथ जवर रहने पर यह औषध विसे हुए रुद्राक्ष 
और मधु के साथ देनी चाहिये । 

निस्बादि काथ--दाने निकल आने पर यह क्वाथ देना चाहिये । 

घासादि काथ--रोगी को अतिसार रहने पर निम्बादि क्षाथ के स्थान पर 
यह दैना चाहिये । 


> 


कुछ रोग-चिकित्सा 
ताल लेप--श्लेष्मिक, वातश्लैम्मिक कुष्ठ में क्षत होने से श्वेत या पाण्डु- 
वर्णे का क्लेद निकलता हो, तब यदद लेप लगाना चाहिये । पहिले खद्राश्क काथ 
से क्षत धोकर पीछे से यह लेप लगाना चाहिये [ हरिताल, मनःशिला और मरिच 
प्रत्येक समभाग लेकर जल से मदन करें ] । 
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पिडंगादि लेप--साकिपातिक कुछ में कषत से नाना प्रकार का क्लेद 
निकलने पर मंजिष्टादि या बृद्दन्मंजिशादि क्राथ से क्षत को घोकर यह लेप 
लगाना चाहिये । 

परोलादि काथ--चातिक या वातपैत्तिक कुष्ठ में क्षत से क्ल्लेद आदि निक- 
लने पर रोगी को प्रतिदिन प्रातः यह काथ देना चाहिये । 

खदि्राष्टक--पेत्तिक, श्लेष्मिक, पित्तश्लेष्मिक, वातश्लेष्मिक कुछ में क्षत 
से दोषानुसारी स्राव निकलने पर रोगी को यह काथ प्रतिदिन पीने को देना चाहिये । 

मञ्जिष्ठादि काथ--सािपातिक कुष्ठ में क्षत से नाना वर्ण का खाव 
निकलता हे, तो उसके लिये रोगी को सायंकाल में यह क्काथ पीने को देना चाहिये । 

बृहत्‌ मश्चिष्ठादि छाथ--साक्निपातिक कुष्ट में क्षत से नाना वर्ण का खाव 
निकलता हे, उसके लिये रोगी को प्रातः यह काथ पीने को दैना चाहिये । 

अम्तादि गुग्शुलु--वातिक, पेत्तिक, वातपेत्तिक, पित्तश्लेष्मिक और 
सान्निपातिक कुष्ट में क्षतस्थान में दाह, पक्षता, कण्डता, स्पर्शशक्ति का अभाव 
रहे तथा क्षत से दोषानुसारी खाव होता दो; तो रोगो को यह औषध, प्रतिदिन 


सायंकाल में गरम दूध से देनी चाहिये । से ति , 
र्‌ गुग्गुलु--वातिक, पत्तिक, श्लष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक और 


सानिपातिक . कुष्ट में क्षत स्थान में दाह, कण्डू, क्षत होआयें, उससे खाव 
नानावण का निकलता हो, तब रोगो को यहद औषध सन्ध्याकाल में देनी चाहिये । 
कुष्ठ रोग में इसके समान लाभकारी ओषध कम हैं । शित्रकुष्ट में यहद बहुत 
लाभकारी दे । अनुपान--गरम दूध । 

निम्वादि चूणे--पेत्तिक, श्लेष्मिक, पित्तश्लै्मिक कुष्ट में क्षत होने पर 
एवं नाना प्रकार के उपद्रव, वेदना, खाव आदि होने पर यह औषध रोगी को देनी: 
चाहिये । श्वित्र कुष्ट में भै लाभदायक है । अनुपान--गरम दूध । 

गलत्कुष्ठारि रस--पेत्तिक और पित्तश्लेष्मिक कुष्ठ में क्षत से खराव बता 
हो; नाना प्रकार के उपद्रच हों; तो रोगी को यह ओषध देनी चाहिये । श्वित्र में 
यह उपयोगी हे । अनुपान दूध । 

माणिक्य रस--साभिपातिक कुष्ठ में क्षत होने से नानावण का स्राव निके 
तथा लक्षणानुसारी नाना प्रकार के उपद्रव होने पर यह ओषध रोगी को देनी 
बाहिये। सदा काम में आनेवाली यह औषध है। अधिकांशतः लक्षणादि का 


कृष्ठरोग-चिकित्सा २३१ 


विचार न करके यह औषध बरती आतो है। अनुपान--गिलोय का रस; 
नीम को छाल का क्वाथ या दूध । 

कुछकालानख रस--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, वातपेत्तिक, वातश्लेष्मिक, 
पित्तश्लेष्मिक और सान्निपातिक कुष्ठ के लक्षण दीखने पर यहद औषध देनी 
चाहिये । सदा बरती जानेवाली यह औषध हे । अनुपान-गिलोय का रस या दूध । 

ताल भस्म--गलित्कुछ की परीक्षित औषध हे । कुष्ठ रोग में हाथ-पेर 
प्रायः गल जायं, अथवा क्षतस्थान में कण्डू, अतिशय दाह; नाना प्रकार की वेदना, 
क्षत से स्राव निकलता हो, रोगी के शरीर में रुक्षता या अन्य लक्षण दीखते हों, 
तो यह औषध बरतनी चाहिये । अनुपान-~नीम का पत्ताया छाल का चूर्ण 
और गव्य घृत । 

महातालेश्वर रस--कुषछ के कारण द्वाथ- पेर की अंगुलि प्रायः गल जायें, 
क्षतस्थान में वेदना, दाइ, रोगी को प्यास, शरीर में सश्चता आदि उपद्रव दीखने 
पर; क्षत से खाव निकलने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान-- 
नीम के पत्ते या छाल का चुण और एत । 

पञ्चनिस्ब--गलिछुप्ठ और श्वित्र में लाभकारी है । कुष्ठ को किसी भी 
अवस्था में बरती जाती है, मुख्यतः पित्तकुष्ठ में प्रयोग करने से शरोर में दाह; 
कण्डू आदि उपद्रव शीघ्र शान्त होते हुँ । पश्चनिम्त्र तैयार न हो या इसके बनाने 
कौ असुविधा में नीम का तेल दूध के साथ बरतना चाहिये । सहपान-एत और 
मधु । अनुपान--दूध । 

असृतांकुर खोइ--किसी भी प्रकार का कुष्ट और कुष्ठ की कोई भी अवस्था 
दो, वातादि दोष का विचार न करके यह औषध देनी चाहिये । इसके प्रयोग करने 
में सावधानी बरतनी चाहिये । इसमें ताम्र और भिलावा होनेसे बायु प्रधान शारीर में 
रक्षता, शरीर में कण्डू, शिर में चक्कर तथा पित्तप्रधान शरीर में हाथ-पेर में ज्वाला- 
दाह आदि लक्षण होने की आशङ्का रहती हे । इनके लिये दूध कुछ अधिक देना 
चाहिये और प्रतिदिन या जितना अनुकूल हो नारियल का जल पीना चाहिये। 
सहपान--छूत और मधु; अलुपान--दूध या नारियल का जल [ सर्वकुष्टहरं भ्रेषं, 
वलिपलितनाशनम्‌ । अमिदीक्षकरं हृदं कान्त्यायुर्बलबर्धनम्‌ ॥ ] । 

सोमराजी घृत-पैत्तिक, पित्तश्लेष्मिक कुष्ठ में एवं श्वित्र में अन्य 
औषधियों से लाभ न होने पर यह औषध देनी चाहिये । अनुपान- गरम दृध । 
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श्वेतारि--श्ित्र कुछ को महौषध है। श्वित्र को किसी मौ अवस्था में इसे 
बरत सकते हैं । अनुपान-घत और मधु; मात्रा ५ रत्तो । 

मद्दाखद्रादि तेश--सब प्रकार के कुष्ठो में बरतने योग्य महौषध है। इतके 
खाने और मलने से समान लाम होता है। गलित्कुछ में क्षत से नाना रङ्गका 
स्राव निकलता हो, रोगस्थान में चिमचिमाहट; जबता, अन्तर्दाह, गात्रदाहः 
को्ठकाठिन्य$ शरीर में विवर्णता, उष्णिमा, रोमांच, रक्त में कृष्णवर्णता, आदि 
उपद्रव होने पर एवं श्वित्र, दद्रु आदि इससे नष्ट होते हैं। अनुपान--गाय का दूध। 


चासा रद तेल--वातिक, पेत्तिक्, वातपत्तिक, गलित्कुष्ट में या श्वित्र आदि 
कुष्ठ में वात-पित्तकी अधिकता रहने पर यह तेल रुग्ण स्थान पर तथा सारे शरीर 
पर मलना चाहिये । इसके प्रयोग से शरोर में दाइ; गात्रकम्प, अल्पज्वर; रुग्ण- 
स्थान का पाक; व्रण का खाव आदि उपत्रव नष्ट होते हैं पामा, विचचिका, कण्डू 
आदि चमरोगों में लाभकारी हे । वातिक, पत्तिक, वातपैतिक विसप, पिडका, 
विद्रधि में इसके प्रयोग और मदन से विशेष लाम होता है । 

मरिचादि तेश---श्लैष्मिक गलिल्कुष्ठ में या फिरज्ञ अनित कुष्ठ में यह तैल 
बहुत लाभदायक है । नाना प्रकार के छक रोगों में इसकी मालिश से लाभ होता 
है । सारे शरीर पर मलने से रक्त शुद्ध होता है; परन्तु शिर पर नहीं मलना 
चाहिये । विशेष करके बालकों के शिर पर कभो भी नहीं मलना चाहिये । फिरङ्ग 
रोग में बृहत्‌ मरिचादि तेल बरतना चाहिये । 

कुष्ठराक्षल तेल--श्लैष्मिक, वातश्लैष्मिक गलित्कुष्ठ में यह तेल स्थानिक 
और सर्वाङ्ग पर बरतना चाहिये । नान प्रकार की वेदना; दाह में यह तैल बहुत 
लाभदायक है । श्वित्र रोग में रुग्णस्थान पर मलने से बहुत लाभ होता है। इस 
तैल में वस्रखण्ड भिगोकर क्षतस्थान पर रखने से क्षत शुष्क होता है । 

विहव तेख--श्लेष्मिक गलित्कुष्ठ में यह तैल स्थानिकरूप में बरतने से 
असाधारण लाभ होता है; इस तेल से दाह; जलन, पोड़ा शान्त होती हे। बच्चों 
के शिर पर इसको नहीं पलना चाहिये । श्विश्रस्थान पर मलने से विशेष लाभ 
होता हे । मरिचांदि तेल के स्थान पर इसको बरत सकते हैं । 
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पित्त-कफरोग~चिकित्सा २३३ 


पित्तरोग-चिकित्सा 
गुड़च्यादि छोइ--पित्त के प्रकोप के कारण हाथ-पैर या सर्वाह्ठ में दाह 
उत्पन्न हो आये; या रकदृष्टि के लक्षण दीखने लगें या रात्रि में नींद न आये; 
पित्तदृद्धि के अन्य लक्षण दीखने पर यह औषध रोगी को देनी चाहिये। अनुपान- 
“पटोलपत्र रस, कोष्टकाठिन्य होने पर केक्ले के पत्तों का रस। 
पित्तान्तक खोद--जिन-जिन अवस्थाओं में गुड्च्यादि लौह बरता जाता 
है; उनमें इसको बरतना चाहिये । 
पित्तान्तक श्स--पित्त्रद्धि के साथ पतला मल आने पर यह औषध 
देनो चाहिये; अनुपान--परवल का शीत कषाय । 
महापित्तान्तक रस--पित्तान्तक रस की अपेक्षा अधिक गुणकारी है । 
शुड्च्यादि तेख--पित्तत्रद्धि के कारण हाथ, पेर या शरीर में अत्यधिक 
दाह होने पर यहद तेल मलना चाहिये, परन्तु ज्वर होने पर मलना उत्तम नहीं । 
नींद न आने पर भौ इसको मल सकते हैं । 
C= 
कफरोग-चिकित्सा 
कफकेतु रस--कफ की अधिकता, नासा्नाव, श्वास, कास, गलरोग, गले में 
पीडा, मुखरोग, शिरोरोग, कर्णरोग, दन्तरोग, चक्षुरोग होने पर प्रथमावस्था में इसका 
व्यवहार करना चाहिये । परन्तु रोग के पुराना होने पर इससे बहुत लाभ नहीं 
"होता । अचुपान--आद्रक रस और मधु । 
कफचिन्तामणि--जिन-जिन अवस्थां में कफकेतु का उपयोग होता दे; 
उन-उनमें इसको बरतते हैं। रोग की प्रथमावस्था में विशेष लाभकारी है । 
अनुपान--आद्रक रस और मधु। 
श्तेष्मकासानल् रस-- साधारण औषधियों में यह श्रेष्ठ औषध है। 
श्लेष्माधिक ऊध्वंजत्रु रोग में इसका प्रयोग सब अवस्थां में किया जा सकता 
है। किन्तु धातुक्षय जनित, चिरकालस्यायी शिरोरोग में विशेष लाभ नहीं होता । 
सामान्यतः शिर में जडता, भारीपन; अलसता आदि को नाश करता है। 
अचुपान--पान का रस, तुलसीपत्र रख अथवा अद्रक रस और मधु । 
शलेष्मशेलेन्द्र रस--वातिक और श्लेष्मिक रिरोरोग में अथवा वायुप्रधान 
श्लेष्मप्रधान, किवा वात कफप्रधान सान्निपातिक शिर को पीड़ा में यह औषध 
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अहोपकारी है । जिन शिरोरोगों के साथ आमवात, वात; सुख-जिहा-गला अथवा 
कर्णपाक या नासाल्लाव या दन्तरोग आदि हों, उसमें यह बरतना चाहिये। इसके 
सिवाय ऊध्वं जत्रुगत सब प्रकार के रोगों में अर्थात्‌ आंखों से जलखाव, मैल 
आना, दृष्टि हानि; शिर में भारीपन, मसूड़ी का फूलना; अदि शिकायत हो, उनमें 
यह बहुत लाभकारी है । मलबन्ध न हो तो जयपाल बोज नहीं देना चाहिये; 
अथवा इसके स्थान पर मद्दाश्लेप्म कालानल का प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--- 


निगुण्डी के पत्तों का रस या पान का रस और मधु 
मद्दाश्लेष्मकालानल रस” जिन अवस्थां में श्लेष्म कालानल का 


अयोग किया जाता है, उन अवस्थाओं में उसी-उसी अनुपान से इसको 
बरतना चाहिये। 


nnd C.> mend 
शिरोरोग-चिकित्सा 

लच्मीविलास--वातिक या श्लेष्मिक शिरोरोग में या वाताधिक या 
शलेष्माथिक सानिप।तिक शिरोरोग में यह औषध सेवन करानी चाहिये । शिर की 
पीड़ा के साथ नासास्राव, गले में व्रण, जिहात्रण, सुख में त्रण या पीडा, कर्णरोग 
आदि पक जायं, तो यह उत्तम हे । अनुपान--पान का रस; मलबन्ध द्वोने पर 
आद्रक रस और मधु; पान के साथ गोली को चबाकर खा सकते हैं | 

मदालच्मोचिल्तास--किसी भी प्रकार के शिरोरोग में यह अमृत के 
समान गुणकारी है । शिरोरोगके साथ अ्रभिमान्य, भूख न लगना; अम्लोद्गारः 
आन्त्रदृद्धि; रक्तदोषः घातुक्षय या धातुदोषजन्य कुष्ठ, प्रमे, श्लीपद्‌, नाडौत्रण, 
क्षतकास, नासास्राव; यदमा; कर्णरोग; नासारोग; मुखरोग, गलरोग, जिहारोग, 
श्रोष्ठरोग, ख्रियां का स्रीरोग रहे; विशेषतः प्रसुता केलिये मद्दोपकारी है। इससे बल, 
पुष्टि और रतिशक्ति आती दे । अनुपान-पान का रस या आद्रक रस और मधु । 

नारदीय महालच्मी विसास--इससे बढ़कर शिरोरोग के लिये उत्तम 
आओषध नहो हे । जब अन्य औषधियों से शिरोरोग में लाभ न हो, तब इसको 
देना चाहिये। शिरोवेदना की करिसी भी अवस्था में इसे तुरन्त दे सकते हैं । 
इसके सामने दूसरो औषध की जरूरत नहीं होती । धातुक्षय या खिया में आत्तेव 
दोष से जो शिरः पीड़ा होती है, वह इससे अद्यः शान्त होती है। यह धातुपोषक, 
बलकारक; शुक्रवर्षक; आसंवशोधक; अनन्तवातः शंखक शिरोरोगनाशक हे । 
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शिरोघञ्र रस--वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक, सान्षिपातिक शिरोरोग में या 
अन्य शिरोरोग की प्रथमावस्था में इसका प्रयोग करना चाहिये। मलबन्ध में 
इसका प्रयोग करने से मलशुद्धि होती है; शिरोरोग के साथ नासास्वाव; आंखों से 
कम दोखना; मुखख्राव, गले में पोढ़ा आदि उपद्रव इससे नष्ट होते हैं। अनुपान--- 
आर्द्रक रस और मधु [ शिरोऽत्ति नाशयत्याशु वञ्जयुक्तमिवासुरम्‌ ॥ ]। 

अधेगाड़ी नाटकेश्वर रस--शिरोरोग में यह नस्य बहुत उत्तम दै । जल 
या स्तन्य दुग्ध ( कच्चा दूध ) के साथ घिसकर नस्य की भांति देना चाहिये । 

दशमूल रोल--वातिक, श्लेष्मिक, शिरोरोग में अथवा सान्निपातिक शिरो- 
रोग में वायु या कफ की प्रबलता होने पर इस तैल का नस्य बहुत लाभदायक 
है । शिर पर, कनपटी पर इसको मलना चाहिये; शिरोरोग के साथ पुराना ज्वर 
होने पर सारे शरीर पर इसको मलना चाहिये । 

बृहद शमस तेल--उपरोक्त दशमूल तेल से अधिक गुणकारी है। सुख, 
आंख, नाक, कान में शोथ के साथ वेदना होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 
इस तेल को नस्य, पान, सर्वाग मदन में बरतना चाहिये । 

मद्दादशमक्ष तेक्ष--बृहृ्ृशमूल तेल की अपेक्षा अधिक गुणकारी है । 
वातिक, श्लेष्मिक शिरोरोग नाशक; नस्य, पान, मर्दन में इसको बरतें । . 

बडघिन्दु तेल--पेत्तिक, रक्तज शिरोरोग में एवं अनन्तवात, शंखक; सूर्या- 
वर्तरोग में बहुत लाभदायक हे । नस्य और मदन मे प्रयोग किया जाता है । 


ne > आआ 


नेच्रोग-चिकित्सा 

चन्दनलेप--आंख दुःखने लगे या दुःख जाये ( सुखे हो जाये ) आंख में 
अतिशय दाह हो, आंख से निरन्तर जल का स्राव होता रहे, तो यह क्षेप पलकों 
पर लगाना चाहिये [ चन्दन घिसकर उसमें थोड़ा सा कर्पूर मिलाकर बरतें ] । 

निम्बपत्रयोग--आंख लाल हो जायें, इसमें चीस लगती हो; निरन्तर पानी 
निकलता हो; तब इस औषध को निर्मल वस्न में पोटली बांधकर इसका रस तीन 
बार एक एक बूंद आंख में चुआना चाहिये । [ नीम कौ कोपल--तीन मासा; 
चिसा हुआ लाल चन्दन-६ मासाः मधु पांच बूंद | । 

चन्द्रोदय घत्ति-अ्धिमांस, मांसब्रद्धि, तिमिर, काच, अर्बुद, रात्र्यन्ध, 
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युप्परोग में यह वर्ति मधु या जल के साथ घिप्कर आंख में अंजन करनी चादिये। 

चन्द्रप्रभा वत्ति-आंख के रोग में सदा प्रयोग में आती दै। अर्बुद, 
काच; तिमिर; रक्तराजिका; अघिपांस; अमे, रात्र्यन्धता, आदि नेत्र रोगों में इसका 
अंजन बहुत लाभदायक हे । 

धड्चिन्दु तेल --नेत्ररोगों को किसी भी अत्रस्था में इस तेल का नस्य दिया 
था सकता है। 

धासादि काथ--नेत्ररोग की आमावस्था बीत आने पर एवं चक्षु से जल 
और रक्तस्राव होता हो तो यह काथ पीने को देना चाहिये और इस काथ से आंख 
पर सेचन करना चाहिये । क्वाथ पीने को देना हो तो इसमें ३ मासा या ६ मासा 
शुद्ध गुभ्गुलुचूणं मिला देना चाहिये । 

नेत्राशानि रस--नेत्ररोग की किसी भी अवस्था में कोरे भी लक्षण होने पर 
यह औषध सेवन करने के लिये रोगी को देनी चाहिये। आंख से रकल्राव या 
रक्तज, वातज, पित्तज या श्लेष्म अभिष्यन्द, रात्र्बन्धता, तिबिर काच; नीलिका, 
रोग में इसको बिना सोचे प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--उष्ण जल [ नेत्रेरोगेषु 
सर्वेषु वातपित्तकफेषु च | युलीत तान्‌ निहन्त्येव बृक्षमिन्द्राशनियेथा ॥ ] । 

नयनासुत लोद--नेत्राशनि योग को भांति सब नेत्ररोगां में बरतना चाहिये । 
अनुपान--शंगराज रस और मधु [ यावतो नेत्ररोगांश्च निहन्याज्ञात्रसंशयः ॥ ] 

तिमिरहर लोह--तिमिररोग की किसी भी अवस्था में इसे बरत सकते हैं; 
"परन्तु नेत्र के अन्य रोगों में अधिक लाभदायक है । अनुपान--एत और मधु 
[ लौहं तिमिरकं दन्ति सुधांशुस्तिमिरं यथा ] । 

क्षतशुक्कहर गुग्गुलु- नेत्र शुक््लगत रोग में अर्थात्‌ क्षतशुक्र एवं त्रणशुक्क 
या अत्रण शुक्ल रोग में या काचरोग में इसका प्रयोग होता हे । 

सप्तासूत लोह--सब प्रकार के चक्षुरॉगों में एवं ऊध्वंजत्रुरोगों में यद अगत 
के समान लाभकारी है । अनुपान--घी और मधु । 

तरिफलाय घुत--तिमिर नेत्ररोग में यदद बहुत लाभदायक है । इसको 
सन्ध्याकाल में खाना चाहिये । अनुपान--गर्म दूध । 

मदात्रिफलाद्य घुत- नेत्ररोग में जितने एत हैं । उन सब में यह श्रेष्ठ है । 
वातज, पित्तज, श्लेष्म सब प्रकार के नेत्ररोगों में यह बरता णाता है। चारों 
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प्रकार के अभिष्यन्दों में; आंख से अनवरत थोड़ा या बहुत जल बहने पर; रक्त- 
स्राव दोने पर; रात्र्यन्धता; तिमिर, काच, पलकों के रोग; नीलिका, अ्रधिमन्थ, 
अरुंद; अश्पशष्टि-कण्डू, दूरदृष्टि, इन सब शिकायतों में यह बरता जाता है; इससे 
आंख निर्मल होती दै, शारौरिक बल बढ्ता दै । अनुपान--गरम दुध । 
—— CD 
कर्णरोग-चिकित्सा 

भैरघ रस--कर्णरोग में कणंगुद्दा में क्षत हो, या उससे खराव होता हो, 
वेदना रहे, यदद औषध देनी चाहिये । इसके साथ में ज्वर, अमिमान्य, प्रहणी, 
कफ की प्रबलता होने पर यह औषध विशेष लाभदायक है । अनुपान--निगुण्डी 
का पत्र रस और आद्रक रस एवं मधु । 

इन्दु चटी--कर्णनाद, कर्णशूल, कर्णस्राव, बाधिर्य, कणंप्रतिनाइ, कर्णाश 
अथवा जिन सब कणरोगों में रक्तदुष्टि, प्रमेह; गनोरिया कारण हों; या कणरोग में 
वातिक, पत्तिक शिरःपीड़ा के लक्षण दीखते हाँ; यह औषध देनी चाहिये । साधारण 
अनुपान--आमल कौ रस या काथः कर्ण विद्रधि में-सहिजन छाल का रस और 
कर्णशोथ में पुननेवा का रस। 

सारिचादि घटी--कर्णनाद, कर्णशूल, कणस्राव, बधिरता, कर्णददेङ, कर्ण- 
विद्रधि, क्णशोथ, कर्णपाक, कर्णारा आदि रोगों में इन्दुवटी और मद्दालहमी- 
विलास आदि औषध देने से लाभ न दोने पर अथवा जिन सब रोगों में रक्तदोष, 
प्रमेह, रिरःपीड़ा, अम्लपित्त आदि रोग कारण हों; विशेष करके सिफलिस और 
गनोरिया कारण हों; उनमें निर्विचार रूप से यदद औषध देनी चाहिये। साधारणः 
अनुपान--चन्दन का क्वाथ, इन्दुवटी की भांति अनुपान देने चाहिये । 

चिल्व तेख--बधिरता, कणख्राव, पूतिकणे, कणशुल, कर्णनाद रोग में यह. 
तेल कान में डालना चाहिये । 

शाम्यूकादि तेल--सदा ,काम में आनेवाली औषध दै। कान से स्राव 
निरन्तर रहने पर इसे बरतना चाहिये । 

दार्व्यादि तेल--कर्णशल, कर्णनाद, बधिरता, पूतिकर्ण, कर्णचवेड, कृमिकणे, 
कर्णेपाक, कणेकण्ड, कर्णप्रतिनाइ, कर्णशोथ, कर्ण्व आदि रोगों में यह तेल कान 
में डालना चाहिये । 
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चासा काथ--पीनस प्रतिश्याय, नासापाक, नासाप्रतिनाह, नासास्ताव, क्षवथु 
आदि नासारोग में यह क्वाथ देना चाहिये । सहसा ठण्ड लग जाने से या शैत्य 
संयोग से कफ का संचय होने पर इससे विशेष लाम होता है । इसके सेवन करने 
पर कफ तरल होता है और कोष्टशुद्धि होती है एवं उदराध्मान कम होता दे! 
वातपेत्तिक ज्वर, सान्निपातिझ ज्वर, निमोनिया या फेफड़े के रोगों में अथवा कासरोग 
में कफ छाती में रुका हो; तब यदद काथ देना चाहिये ! 

कट्‌फलादिःचूणे--पीनस, प्रतिश्याय आदि रोगों में एव जिन सब रोगां में 
स्परभंग; तमक श्वास, कफ या सान्निपातिक कास, ज्वर और श्वासक आदि 
उपद्रव हो, उनमें यह औषध देनी चाहिये । अनुपान--आद्रेक रस और मधु । 


व्योषाद्यचूणे--पोनस और प्रतिश्याय में यह औषध देनी चाहिये । जिन 
सब रोगों में श्वास, कास, अरुचि आदि लक्षण हों; उन सब में यह उपयोगी दै । 

दोभान नस्थ--पीनस, प्रतिश्याय में कफ के पकने के लक्षण होने पर 
इसका नस्य देना चाहिये । 


पंचासत रस--पीनस, प्रतिश्याय रोग में अथवा जिन सब रोगों में ज्वर, 
शरीर में भारीपन, आलस्य, शिर में ददे, कास; सुख में पानी भरना, आंखों से 
जलस्नाच आदि उपद्रव हों, उनमें यह औषध देनी चाहिये । अनुपान--आद्रक 
रस और मधु [ नाड़ी त्रणे ज्वरे नब्दन्तविषातुरे । पञ्चामृतरसो योज्यः सव॑- 
रोगभप्रशान्तये ] । 

चित्रक हरीतको--वातिक, पेत्तिक, कफज सब प्रकार के नासारोग में, 
विशेषतः प्रतिश्याय, पीनसः पुराना प्रतिश्याय, टोसिल, एडीनौयड्स के लिये तथा 
आंखों में भारीपन रहने के लिये अव्यथ औषध है । इससे मलबन्ध दूर होता 
हें । इसका उपयोग सायंकाल में गरम पानी से करना चाहिये । १ 


PCS snd 


१ नासरोग में व्याघ्री तेल, शिभ्रुतेल नासा में डालना चाहिये, पूतिनस्य; 
पीनस, पुराने प्रतिश्याय में उत्तम दे । इसमें व्योषादि गुटिका मुख में रखने के 
लिये देनी वादिये । पक्क पीनस में सर्पिगुड़ बरतना चाहिये । 
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सुखरोग-चिकित्सा 

दृशनसंस्कार चूणे--इस चूर्ण से दान्त साफ करने पर कृमिदन्त, दान्त 
का दुःख नष्ट होता हे । प्रतिदिन बरतने से दान्त खराब नहीं होते । 

चकुक्षाय तेल--इस तैल से दिलनेवाले दान्त दृढ रहते हैं; इख तैल को 
सुख में घारण करके गण्डूष करना चाहिये । 

कालक चूणे-दन्तनाडी; जिहारोगः गलरोग एवं सब प्रकार के मुखरोगों 
में इससे लाभ होता है । 

रुचल्प खद्रिदि घटी --सब प्रकार के मुखरोगों की प्रसिद्ध औषध दै । 
मुख में रखने से मसूरा का रक्त स्राव; दन्तशूल; ओठ, जिहा, तालुरोग गले के 
रोग नष्ट दते हैं । 

ससच्छ्दादि काथ--दन्तमूल से रक, पूयादि स्रवित होने पर, दन्तशल, 
शोथ, वेदना, दन्तविद्रथि, दन्तनाड़ी में यह काथ बहुत लाभदायक है । 

रसेन्द्र चरी--शीताद, परिदर, महाशौषिर, दन्तनाको; दन्तविद्रधि रोगों 
में इसको बरतना आवश्यक हे । इससे वायु, पित्त, कफ का प्रकोप शोघ्र कम 
होता है । नाड़ीव्रण और विद्रधि शीघ्र शान्त होती हे। अनुपान-दन्तविद्रधि 
में सहिजन की छाल का रस; शीतादरोग में त्रिफला काथ; शेष रोगों में आउंकरस । 

कटकादि काथ--गलरोग या कण्ठरोग की किसी भी अवस्था में यह 
काय देना चाहिये । एक समय यह काथ और दूसरे समय अमृतादि या खदिराष्ट्क 
काथ देना चादिये । 

कटुकादिचूणे--गलरोग या कण्ठरोग में यद औषध मध्या में देनी 
चाहिये । अनुपान--नोम को छाल का रस या क्वाथ । 


फनलललूउछिरलटरुरु 


सञ्रीरोग-चिकित्सा 
रुतन्य दोष में- 
दृशमूल काथ--वायु द्वारा दूध दूषित होने पर यह क्वाथ प्रसूता जी को 
देना चाहिये । थोड़(-सा काथ मधु के साथ शिशु को भी देना चाहिये । किस दोष 
से दूध दूषित हुआ हे, यह जहां पर निश्चय न हो सके, वहाँ पर इस काथ को 
बरतना चाहिये । दशमूल--त्रिदोषनाशक है । 
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गुड्य्यादि काथ--पित्त के कारण दुधके दूषित होनेके लक्षण उपस्थि तहोने 
पर यह क्वाय प्रसूता और शिशु को देना चाहिये । 
भाग्योदि काथ--श््षेष्मा द्वारा स्तन्य दूषित होने पर यह क्राथ बालक 
और प्रसूता को देना चाहिये । 
योग--कार्पासमूल और इक्षमूल इनको समान भाग लेकर 
कांजी के साथ पीसकर खाना चाहिये या विदारीकन्द का चूर्ण दूध और चीनो 
के साथ देना चाहिये । 


आत्त व दोष) योनिरोग-रक्तप्रदर-श्वेतप्रदर तया वन्ध्या चिकित्सा 


घात्र्यादि चूणे [ रजोरोधक योग ]--इससे आत्तेवदोष, वन्ध्यत्व, प्रदर, 
अत्यधिक रक्तक्षाव में देने से रक्त बन्द हो जाता हे । परन्तु अधिक देने पर 
रक्त बन्द होने के पीछे भी देते रहने से रजो लोप हो जाता है; इससे गर्भ नहीं 
श्हता । अनुपान--तण्इलोदक [ हरइ, आंवला और रसांजन; इनका चूर्ण समान 
भाग; मात्रा १ आने से २ आना भर ]। 

रज; प्रधरोनी वटी--भ्रार्तव का थोड़ा आना; रजोलोप; क्त्व, वातिक 
आत्तेव दोष; वातिक रक्तप्रदर, अल्प रक्तत्नाव; इनके कारण अधोनाभि भाग में 
वेदना होने पर यह गोली देनी चाहिये । गर्भावस्था में इसको न बरतें प्रसव- 
चेदना होने पर प्रसव में देरी होने पर इसको देना चाहिये! अनुपान-गुड़हल 
के लाल फूल ( लाल जपाफूल ) की कली और मधु; इसको जल के साथ 
मिलाकर खाने को दें । 

दाव्योदि काथ--श्लैष्मिक आत्तेव दोष, प्रदररोग, वन्ष्यस्व, अत्यधिक 
रक्तस्राव में यह काथ प्रतिदिन प्रातः देना चाहिये। यह क्वाथ अधिक रकरोधक, 
रक्तशोधक तथा श्वेतप्रदर के क्षत को नष्ट करता है। यह बहुत परीक्षित, सदा 
काम में आनेवाली औषध हे । 

अशोक काथ--रलष्मिक रक्तदोष तथा रकप्रदर रोग में, अति रक्तस्षाव 
में इसको बरतना चाहिये । यदद रकरोघक दे। इससे रक्त बन्द न हो तो दार्व्यादि 
काथ देना चाहिये । 

अमन्त्यादि काथ--वातिक, प्रेतिक आतंवदोष, रततप्रद्र में तथा वन्ष्यत्य 
को अवस्था आतव शुद्धि के लिये इसका व्यवहार होता हे । श्वेतप्रदर में विशेषतः 
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इसका व्यवहार होता है । आत्तेव शुद्धि होने पर इसको बन्द कर देना चाहिये । 


पुष्यानुग चूणे--यदह उत्तम रक्तरोधक दै । वातिक, पैत्तिक, सान्निपातिक 
प्रदर में, विशेष करके श्लेष्प्रिक प्रदर में इसका व्यवहार होता है। विशेष करके 
रक्तस्राव के कारण हृदयरोग के लक्षण दीखने पर यह अविक लाभ करता है। 
श्वेतप्रदर में योनि में क्षत हो जायें; इन क्षतो से पूय तथा क्लेदयुक्त खाव दोता 
हो, तो इसको देना चाहिये । यह तेत्र शोधक दे । अनुपान--चावलों का धोवन 
या शीतल जल । 

प्रदरान्तक लोह रक्तप्रदर, श्वेतप्रदर, नानावर्ण का खाव, क्लेद और 
पूयस्राव, योनिप्रदाइ, ऋतुकालीन वेदना, कुक्षिशाल आदि में इसका व्यवहार करना 
चाहिये । सामान्यतः प्रदर को सब अवस्थाओं में व्यवहार किया जाता हे। यह 
अति प्रुष्टिकर और बलवर्धक हे । अनुपान--चावलो का धोवन । 

प्रद्रारि लोह--पुष्यानुग चूर्ण के समान व्यवहरणीय है । लौह और चूर्ण 
होने से काथ और चूर्ण की अपेक्षा अधक गुणकारी है । प्रबल रक्तस्राव को बन्द 
करने में इसकी शक्ति अतुलनीय है । अनुपान--चावलों का घोवन । 

नप्रपुष्पान्तक रस--वातिक, श्लैष्मिक, आत्तंवदोष, प्रदररोग में यह 
बहुत लाभदायक है । पेत्तिक रजोदोष, प्रदर में विशेष लाभ करता हैं। सब 
प्रकार के योनि रोगों में विशेषत; योनिशूल; ऋतुकाल में दद; योनि से नाना 
प्रकार का क्लेद निकलने पर इसका प्रयोग करने से जल्दी लाभ द्वोता है 
अनुपान---तण्डलोदक । 


प्रद्रान्तक रस--वातिक, पत्तिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक, प्रदर में यह 
औषध बरती जाती है । प्रदर के साथ मन्द-मन्द ज्वर और दाइ रहने पर इससे 
विशेष लाभ होता हे । अनुपान--गूल्र का रस और मधु । 

पुष्कर लेद्द--रक्तप्रदर, बाधक; आत्तेवदुश्रिंग में अशोक क्राथ, दाग्योदि 
क्राथ, पुष्याचुग चूर्ण के देने से भो रक्तस्राव बन्द न हो एवं इस अवस्था में 
मलबन्ध हो और विशेष करके ऋतु बन्द होने के लक्षण दीखें तब यह )अमृत के 
समान हे । आर्तव शुद्धि के लिये अन्य अवस्थाओं में भी दे सकते हैं। अनुपान-- 
दूध और मधु [ सवरोगप्रशमनो बलवर्णामिवर्धनः। प्रुष्कराड्योलेदवरः सर्वँ- 
श्रेवोपथुज्यते ॥ ] । 
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अशोक घृत--रक्तप्रदर में बहुत लाभदायक है। अत्यधिक रक्तस्राव होने 
पर इसका प्रयोग करने से प्रबल रक्तस्राव बन्द होता है प्रुरातन अवस्था में यह 
शृत उत्तम है । सामान्यतः ज्वर और अतिसार रहने पर इसको नहीं देना चाहिये । 
परन्तु अशोक छत मन्दाभि में थोड़ी मात्रा से दे सकते हैं । रक्त बन्द करके रोगी 
का शारीर स्वस्थ करने में इसकी शक्ति अपार हे । श्वेत-नील-पीतवर्ण स्राव में 
यह लाभकारी है । ऋतुकालोन वेदना; कुक्षिवेदना, योनिराल; कशता, पाण्डुता, 
रक्तहीनता, मदाभि, अरुचि, कामला आदि भिन्न-भिन्न लक्षण प्रद्र में होने पर 
इसको देना लाभदायक दे । ऋतुख्राव बन्द होने पर रक्त्माव हो तब इसका 


उपयोग उत्तम हे । अशोक छत ऋतुख्राव बन्द नहीं करता । 


फलकल्याण घुस--वन्ध्या; एतवत्सा, सब प्रकार के जरायु दोष, आर्तव 
दोष, प्रदर, गर्भक्लाव; गर्भपात और योनिरोगां में बरता जाता है। योनि से 
आतिशय स्राव या क्लेदयुक्त स्राव, योनिशूल; कटिशूल या रकहीनता आदि 
अवस्थाओं में यह लाभकारी है । जिन ब्रियों में गर्भज्राव या गर्भपात होता है । 
या सृत सन्तान उत्पन्न होती है या सन्तान उत्पन्न होकर तुरन्त मर जाती है; 
या रुग्ण-दुर्बल सन्तान होती हो; उनके लिये यह एत अमृत के समान है। 
इसको टीक प्रकार सेवन करने से पुत्र ही उत्पन्न होता है । अनुपान--गरम दूध । 


बृद्दत्‌ शतावरी घृत--वातिक, पत्तिक आत्तेवदोष प्रदर; योनिरोग में 
उपयोगी दे । अनुपान--गाय का दूध । 


सितकल्याण घृत- जिन अत्रस्थाओं में बृहत्‌ शतावरी घृत बरतते हैं, 
उन सब में इसका व्यवहार होता हे । इसके प्रयोग से बन्ध्या स्री गर्भवती होती हे; 
एवं योनिरोग, प्रदर और बाधक आदि आरोग्य होता है । अनुपान--गरम दृध । 

कुमारक हपद्रुम घृत--यद्द सब प्रकार के खी रोगों को महौषध है। 
श्रात्तेव दुष्टिजनित वन्ध्या, जन्मवन्ध्या, वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक सब प्रकार कौ 
आत्तवदुशि, योनिरोग, प्रदर पुराना होने पर उनमें यह उपयोगी हे । जिन औरतों 
में ऋतुस्ताव कम हो; या बन्द हो जाये; या वेदना के साथ खाव हो, उनके लिये 
महोपकारी है । अतिख्राव होने पर अशोक इत बरतना चाहिये; खाव कम हो तो 
इसे बरतना चाहिये । जिन खिर्यो में गर्भेखाव, गर्भपात, मृतसन्तान या थोड़ी आयु 
में मरनेवाली सन्तान उत्पन्न हों उनमें यह इत देना बहुत उत्तम दे; उनके लिये 
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अमृत तुश्य हे । गर्भावस्थामें इसको बरत सकते हैं; अनुपान--बकरी का दूध 


या गाय का दूध । 
गभिणी रोगचिकित्सा-- 


अष्टंगावलेह--गर्भवती को जब श्वास हिक्का उत्पन्न हो जाये तब यह 
ओऔषध देनी चाहिये; श्टँग्यादि चुर्ण को भी इस अवस्था में बरत सकते हैं; अन्य 
औषध नहीं देनी चाहिये कास, अरुचि, वमन, कण्ठरोग आदि इससे नष्ट होते 
हैं; अनुपान--आद्रक रस और मधु । 

हीवेरादि काथ--गर्भाशय के अंश के कारण आमाशय, पक्काशय में 
दाह; पाश्चेवेद्ना, पृष्टवेदना, या प्रदर या रक्त्वाव होने पर यद छाय देना चाहिये। 
उदराध्मान या मलरोघ होने पर इस छाथ में अमलतास का गुदा १ तोला मिला 
देना चाहिये । गर्भस्नाव-गर्भपात होने पर यह क्काथ देना चाहिये । होवेरादि क्वाथ 
से लाभ न हो, रक्तत्नाव अधिक हो तो बृहत्‌ हीवेरादि काथ देना चाहिये । 


उत्पादि क्ाथ- गर्भावस्था में मासिक ऋतुकाल में ऋतुस्ताव हो जाये, 
गर्भाशय निबल हो जाये, दो या तीन सन्तान होने के पीछे या प्रसव के पीछे 
गर्भाशयमुख में विदीणंता आ जाये; जिससे रक्तत्नाव होता हो; गर्भावस्था में 
बार-बार रक्तत्लाव होता दो; रक्तस्राव होने पर वेदना, अत्यधिक दाह, प्यास आदि 
शहने पर पित्त के लक्षणों की प्रबलता में यह काय देना चाहिये । 


पलादि काथ--गर्भवती को चात पित्तादि किसी भी प्रकार का ज्वर होने 
पर ज्वर की प्रथम अवस्था में यह क्वाथ देना चाहिये; ज्वर के उपद्रवो में 
नहीं देना चाहिये । 

चासादि काथ--ठण्ड लगने से या शीत क्रिया से गर्भवती की छाती में 
कफ सञ्चित हो जाये, इससे श्वासकष्ट, हिक्का, उदराध्मान आदि दिखाई दें, तब यह 
क्राथ रोगी को देना चाहिये । इससे कफ जल्दी तरल हो जाता है । 

बृद्दद्मि कुमार रस--गर्मावस्था में मन्दामि, मलबन्ध; अजीण के लक्षण 
दीखने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--गरम जल । 

भुवनेश्वर- हत अभिकुमार जिन अवस्थाओं में बरतते हैं; उनमें इसे भी 
बरतना चाहि | सूतिका रोग में पाचन सम्बन्धि विकार हाने पर दोनों को 
बरतना चाहिये । 
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श्वेत चूण ( शुश्रपपेटी )--गर्भावस्था में मूत्रकृच्छु, मूत्ररोग, कोष्टकाठिन्य, 
उदर वेदना, शोथ अम्लपित्त के लक्षणां में बहुत लाभदायक हे । नाना प्रकार 
की अवस्था में विविध अनुपान से बरतना चाहिये [ सोरा ४ तोला, फिटकरी 
२ तोला, सेन्धव ? तोला; इनका चूणं कर लें ]। 

श्वेत पपंटी ( अम्लादि )-सामान्यतः अजीर्ण या अम्लरोग में बरतते 
हैँ । वि्टव्धाज्जीण, विदग्धाजीणे, अम्लपित्त की प्रथम अवस्था में यह लाभ करती 
है; आमाजोण में लाभ नहीं करती । मुख्यतः वायु और पित्तजनित अनेक रोगों 
में अनुपान मेद से इसका प्रयोग होता है । ज्वर में पसीना और मूत्र लाने के 
लिये इसे बरतना चाहिये । गोनोरिया को प्रथमावस्था में; वमन में, कामला रोग में, 
सहसा किसी कारण से मूत्र रुक जाने पर या थोड़ा आने पर इसे बरतना चाहिये । 
डानुपान- मलेरिया की प्रथम अवस्था में जब ज्वाला-दाह; पूयख्ाव हो तब 
अलसी या ईषवगोल अथवा वीहीदाने के लुवाव के साथ; वमन होने पर-लाओदक; 
कामला रोग में-कश्ची हश्दी का रस और मधु; प्यास अधिक होने पर-सोंफ के 
अक के साथः शूलरोग में~नारियल के पानी से; अतिसार में-कर्पूरोदक से; 
प्लीहा और यकृत रोग में-स्नुहीपत्र आग पर गरम करके उसको निचोड़ कर 
निकाले रस के साथ देना चाहिये [ सोरा ४ तोला; फिटकरी १ तोला; नौशादर 
$ तोला इनका बारीक चूण करके आग पर द्रव बनाकर कांसी की थाली में फेलाकर 
फांसी के पात्र से चुण कर लेना चाहिये ] । 

खघङ्गादि चूणं--गर्भवती को प्रबल अतिसार या पतला मल, रक्तातिसार, 
आमाशय उद्र में ददे; प्रहणी में दाह, प्रद्र, शोथ; होने पर यह औषध बरतनी 
चाहिये | सूतिका रोग में भी ये लक्षण होने पर इसका व्यवहार करना चाहिये, 
अनुपान-- बकरो का दुध। 

ग्राणवन्लम रख- गर्भवती को वमनेच्छा या चमन की प्रबलता होने पर यह 
झौषध देनी चाहिये । अनुपान--अनार का रख, चोहीदाने का रस, या 
पटोलपत्र रस । 


गभंघिनोद्‌ रस--गर्भवती के ज्वर की प्रथमावस्था में यह बहुत लाभकारी 
है; ज्वर के साथ द्वाथ-पेर में दाइ; पतला मल या अतिसार दोने पर लाभ करता 
है; अनुपान--तुलसीषत्र रस और मधु । 
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गर्भचिन्तामणि--जिन अवस्थाओं में गर्भविनोद रस बरतते हैं; उनमें ही 
इसका व्यवहार होता है । अनुपान-तठुलसीपत्र रस और मधु । 

बृहत्‌ गभंचिन्तामणि- -गर्भवतो का ज्वर पुराना और घातुगत हो जाये, 
साथ में दाइ, प्यास, रक्तस्राव, वमनेच्छा, वमन, अइचि, गर्भशूल, गर्भाशय 
विकृति; दुबलता; उदराध्मान; मल-मूत्र रोध यावात-पित्ताधिक के अन्य लक्षण हों 
या वायु की अधिकता से गर्भ शुष्क होता हो, तब यह औषध देनी चाहिये। 
ज्वर उतर जाने पर भी ये सब लक्षण रहने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं; 
अनुपान--पटोलपत्र रस और मधु । 


निउ मु 


सातिकारोग चिकित्सा 

द्शमूल काथ-प्रस्वोपरान्त प्रसूता के शरोर को ददे; शरीर में भारीपन, 
ग्लानि, अवसाद, ज्वरप्रतीति, द्वोने पर एव प्रसूता में रोग उत्पन्न न हो, इसलिये 
प्रसव के तुरन्त पीछे यह क्वाथ एवं वातगजाङुश प्रयोग करना चाहिये । 

सूतिका दशमूल काथ--वातपित्त के प्रकोप के कारण प्रसूता को ज्वर, 
हाथ-पर आदि में दाइ, साथ में मूत्ररोध, पतला मल दोने पर यह काथ 
देना चाहिये । 

देवदावर्यादि काथ--सूतिका रोग में वात-पि्-कफ इनके प्रकोप से 
उवर, शूल, कास, श्वास, मूच्छ, कफजन्य शिरःपीडा, प्रलाप. तृष्णा, दाह, तन्द्रा, 
अतिसार, वमन आदि उपद्रव होने पर यहद क्वाथ रोगी को देना चाहिये । 

पिष्पल्यादि या बृहत्‌ पिष्पल्योदि काथ--त्रायु को रुक्षता के कारण 
प्रसृता में मकल्लशन के लक्षण दीखने लगें; अथवा इस रोग में प्रन्थि उत्पन्न 
हो जाये; तो यह काथ दैना चाहिये । इसके प्रयोग से मल-मूत्र का श्रवरोध, 
उदराध्मान; वस्ति-नाभि-उदर वेदना, ज्वर आदि उपद्रव दूर होते हैं । यदद सदा 
व्यवहार करने योग्य है । 

सूतिकारि रख--सतिकारोग की प्रथमावस्था में रोगी को श्लेष्मिक ज्वर, 
अरुचि, अह्पशोथ, सर्दिजनित नासास्राव आदि लक्षण हो जायें; तब यह औषध 
उसको देनी चाहिये । परन्तु सूतिकारोग के इन लक्षणों में यह अधिक लाभ नहों 
करती। अनुपान--सोठ, मरिच, पीपल और दूध । 
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सूतिका घिनोद्‌ रस--सूतिकारोग की प्रथमावस्था में वातिक वा श्लेष्मिक 
जवर के लक्षण दीखने पर साथ में वि्टन्धाजीर्ण, उदर में वेदना, शिर और माथे 
पर भार अनुभव हो तो यह ओषध देनी चाहिये । अनुपान--गरम जल । 

बृहत्‌ सूतिका घिनोद्‌ रस--सूतिकारोग की प्रथमावस्था में पेत्तिक और 
श्लेष्मिक ज्वर एव साथ में आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण$ समय समय पर हाथ-पेर 
में दाइ, शरीर में वेतना, शिर में भारीपन, सर्दी के लक्षण दीखने पर यह औषध 
प्रसूता को देनी चाहिये । अनुपान--तुलसी पत्र रस और मधु । 

शप्रष्टांगाथलेहु--प्रसूता को किसी भी रोग के साथ श्वास या हिक्का अथवा 
दोनों हो जायें, तब इनको शान्ति के लिये यह औषध देनी चाहिये । इसके स्थान 
पर २इंग्यादिचुणं भी मधु से या अवस्थानुसार अनुपान से देना चाहिये । 


सूतिकान्तक रस--सू तिकारोग की प्रथमावस्था में वातिक, श्लेष्मिक या 
वातश्लेष्मिक ज्वर एवं साथ में शोय, अवसाद, छर्दि, कास, गले में पीड़ा, वातिक 
या शलेष्मिक ग्रहणी, अभिमान्द एवं पतला मल होने पर यह औषध रोगी को 
देनी चाहिये । अनुपान--ज्वर प्रबल होने पर तुलसी पत्ररस और मधु, पतला 
मल आने में भजित जीरा चूण और मधु; या मोथे का रस और पिप्पली चूर्ण । 


सूतिकान्तक रस ( दूसरा )--प्रसवरोग की प्रुरातन या मध्य अवस्था में 
पित्तश्लेष्मिक ज्त्रर, शोथ, प्रहणी, अतिसार, ज्वरातिसार, कास हो, विशेषतः 
रक्तप्रवाहिका, रक्तातिसार के लक्षण दिखाई द्‌, तब यह औषध देनी चाहिये । 
अनुपान--ज्वर में, तुलसी पत्र रस, अतिपार में-मोये का रस; शोथ में, प्ुननंवा 
का रस; रफातिसार में-गन्धाहुली या अयापान का रस । 


सूतिकारि रस--सूतिकारोग की मध्यया पुरातन अवस्था में वातिक, 
पैत्तिक, श्लेष्मिक ज्वर, साथ में प्रइणी, अतिसार, शोथ, पाण्डु, शूल वेदना होने 
पर यह महौषध रोगी को देनो चाहिये । इससे निर्वलता, अवसाद आदि शान्त 
होते हैं । अनुपान-गन्धाहुली का रस । 


महाश्रघडी--सुतिकारोग की मध्य अवस्था में वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक 


जघर, अतिसार, प्रदणो, शूल वेदना, आदि होने पर यह औषध रोगी को देनी 
चाहिये । अनुपान-गन्धप्रसारणीका रस और मधु । 
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रसशादूक्ष--सूतिका रोग की कुछ पुरानी और मध्य अवस्था में रोगी को 
वातिक या श्लेष्मिक जवर, कास, अंगों में दद, शिरोवेदना, श्रवसाद आदि होने 
पर यह. औषध देनी चाहिये । इसका प्रयोग पूर्वा में करना अधिक उतम है; 
अनुपान--पान का रस और मधु । 

महारसशाद्ल--सूतिकारोग को पुरातन अवस्था में जब दूसरी औषध से 
लाभ न हदो, तब इसको देना चाहिये। वातिक, पेत्तिक, श्लेष्मिक, जोर्णज्वर, 
ज्वरातिसार, कास, अतिसार, रक्तातिसार, प्रणी समय समय पर द्वाथ-पैर में 
दाइ, अंगों में दाइ; शिर में दद-चक्कर, अनिद्रा, मन्द-मन्द ज्वर; दुर्बलता, 
क्षीणता, विशेष करके प्रदर, अधिक रक्तस्राव, वमन, अरुचि आदि होने पर यह 
औषध देनो चाहिये; अनुपान--पान का रस और मधु ( निहन्ति विविधान्‌ रोगान्‌ 
ज्बरान्‌ दाह्दान्‌ वमि भ्रमिम्‌ ॥ ] । 


बृहत्‌ रससाद्‌ ल--सूतिकारोग की पुरातन अवस्था में वातपित्ताधिक 
लक्षण दीखने पर एवं वातपित्ताधिक् प्रकृति में बहुत लाभदायक है । र्लेष्माधिक 
लक्षणां में श्लेष्मप्रकृति में इसके प्रयोग से अधिक लाभ नहीं होता । यह शोषक 
गुण न होकर स्निग्ध गुणयुक्त है। मन्द मन्द ज्वर, शरीर और हाथ-पेरों में 
दाह, अतिशय दुर्बलता, कृशता, पेत्तिक-धातुपेतिक कास, कोष्टकाठिन्य, उदर 
में ज्वाला, तालुदाह, शिर में भार; विशेष करके प्रसव के पीछे अधिक रत्तल्नाव, 
शरीर में रक्त की कमी, पाण्डवणं, दुर्बलता; अरुचि, वमन, भ्रम, वमनेच्छा आदि 
लक्षणों में यह औषध देनी चाहिये । यह अतिशय बलकारक और प्रुष्टिकारक है । 
अनुपान--पान का रस और मधु । 


शिशुरोग-चिाकित्सा 
दशमूल काथ--वातिक स्तन्य दुष्टिरोग में यह क्वाथ देना चाहिये । अहां 
पर स्तन्यदोष में दोष का निक्षयन हो सके, वहां पर यह क्काथ उत्तम है। 
पारिगभिक या अन्य किसी रोग में बच्चे को आक्षेप हों तो यह काथ देना चाहिये। 
बालक और माता दोनों को देना उत्तम हे । 
गुड्च्यादि काथ--पेत्तिक स्तन्य दुष्टिरोग में यद काथ माता और शिशु 
को देना चाहिये । 
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भाग्योदि क्ाथ--श्लेष्मिक स्तन्य दुष्टिरोग में यह काथ शिशु तथा उसको 
धात्री को देना चाहिये | 


परोलादि छाथ--शिशु को अजगल्ली, तालुकण्डक रोग या अन्य किसी 
प्रकार के बणशोथ, शोतपित्त, विसप विस्फोट, इसके कारण उत्पन्न क्षत एवं इसके 
कारण रहने वाले ज्वर में यह क्वाथ देना चाहिये । इससे लाभ न हो तो अमृतादि, 
निम्बादि या खदिरादि काथ देना चाहिये । 

सुस्तकादि छाथ--शिशु कः किसी भी प्रकार का ज्वर होने पर यह क्वाथ 
देना चाहिये । 

कस्तूरी भूषण--श्लैष्मिक ज्वर, वातश्लेष्मिक उवर में तथा जिन जबरों में 
उपद्रव दिखाई दें; उनमें यह औषध बरतनी चाहिये। अनुपान--घिसा हुआ 
रुद्राक्ष और मधु। 

स्चल्प अञ्निमुखचूणे-शिशु को स्वभाव से या अन्य किसी रोग के साथ 
अजीर्ण, अग्निमान्य, आध्मान या मलबन्ध रहने पर यह महौषध देना उचित है । 
जिन बच्चों में निबलता के साथ स्वभाव से ही प्लीहा या यकृत बढ़ जात, उनके 
लिये यह औषध अमृत के तुल्य है; अनुपान--गरम जल । 

हिग्वष्टक चूणे- ज्वर और प्रकृति से ही बच्चे को अग्निमान्य, आध्मान 
रहे, भूख कम हो तो यह चूर्ण देना उत्तम है । अनुपान--उष्ण जल । 

बालक रस- बालको को पेत्तिक, श्लेष्मिक या किसी प्रकार का नव ज्वर, 
पुरातन ज्वर, एवं ज्वर के साथ कास, वेदना होने पर प्रथम यह औषध बरतनी 
चाहिये । अनुपान--तुलसीपत्र रस और मधु । 

बासरोगान्तक रस ( या द्वितीय वालक रख )--प्रथम बालक रस से 
लाभ न हो तो यह रस देना चाहिये | अनुपान--तुलसीपत्र रस और मधु । 

कफचिन्तामणि बच्चे को आक्षेप, वातजनित, श्लेष्मजनित ज्वरादि 
सामन्य सब रोगों में इसका प्रयोग होता दे। अनुपान--आचेप में; जटामांसी काय 
या बलामूल का रस; कफजनित रोग में तुलसीपत्र और मधु । 

कुमारकल्याण रस-बच्चे को आज्षेप एवं पारिगमिक रोग में अथवा 
वायु या पित्तप्रधान अथवा वातपित्त प्रधान श्वास, वमन, प्रदणी आदि किसी रोग 
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की पुरातन अवस्था में इसको बरतना चाहिये ' स्तन्यदोष जन्य वातिक, पेत्तिक- 
रोग में एवं तालुऋण्टक रोग में इसको बरतना चाहिये । 


हिंगु लेप --प्लीहा अति कठिन और बड़े आकार की हो जाये तो यह लेप 
दिन में लगाना चाहिये । 


सुसव्वर योग--पलोद्दा या यकृत बढ़ जायें; या वेदना हो तो यह औषध 
बरतनी चाहिये । श्रनेकस्थानो में प्लीहा रोग की प्रथमावस्था में केवल इसी के 
बरतने से लाभ हो जाता है । यह तीचण गुण विशिष्ट और उष्ण वीर्य है। इसलिये 
जल के साथ देनी चाहिये । बालकों को इसके खाने में कष्ट होता है; इसलिये 
चार साल से कम आयु के शिशु को नहीं देनी चाहिये । यह क्चुधावर्धक; बलवर्धक 
हे । अनुपान--दूध [ सुसव्वरः शोधित होंग; पिप्पलीचु्ण, लह्ृछुन की कली; 
प्रत्येक समान भाग लेकर जल से पीस कर २ रती की गोली बना ले; बच्चो के 
लिये डे आना मात्रा ]। 


वालचातुभदिका--ज्वरातिसार, कास, मं इसका उपयोग होता हे । 
अनुपान-मोथे का रस और मधु। 


विडङ्गादि चूणे--श्वामातिसार, अझिमान्य, अजीर्णरोग में इसको बरतना 
चाहिये । कृमिजनित अतिसार में यह उपयोगी हे। अनुपान--मधु और स्तनदुग्घ । 

लंवगचतुश्सम--वमन, अमातिसार, आमप्रहणो की प्रथबावस्था में उदर 
में वेदना न्ट करने के लिये यद्द द्वितीय है। अनुपान--मधु ओर स्तनदुर्ध । 


दाडिमचठः सम--अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका रोग में रक्त आता हो तो 
थह औषध प्रयोग करना चाहिये । अनुपान--बकरो का दूध । 


महागन्थक--बच्चों के लिये सदा काम में आनेवाली है । अजीणे, वमन, 
अग्निमान्य, अतिसार, ग्रहणी में मलबन्ध या उदराष्मान न होने पर इसका 
प्रयोग करना चाहिये । यह औषध कुछ धारफ-मल को रोकनेवाली हे। मल के 
साथ रक्त आने में बहुत लाभ करती हे । यह आमपाचक, वाताजीण, वातिकप्रहणी 
में लाभ करती है । बालकों के भांति क्रियां में भी इन अवस्थाओं में लाभप्रद हे । 
अनुपान--स्तनपायी शिशु के लिये कच्चे विश्व का चूर्ण और मधु; वयस्क 
शिशु के लिये कच्चे बिश्व का चूर्ण या भूना जीराचूणे अथवा मोये का रस; 
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रक्त आने पर अनार के पत्तों के रस, लाल कचनार के फूलों का रस अथवा 
कुटज छाल का रस अथवा अयापान का रस देना चाहिये | 


भुवनेश्वर--वाताजीणें, विदरधाजीणे, साधारण अग्निमान्य, अतिसार में 
लाभदायक है । गर्भावस्था एवं सूतिका को प्रथमावस्था में अधिक लाभ करता 
है । अनुपन--उष्ण जल । 

वचादि चूर्ण--बच्चों को किसी प्रकार का कास होने पर यह देना 
चाहिये । अनुपान--मधु \ 

पञ्चकोल चूण--शिशु या बालक स्तनदुर्ध या गाय का दूध बार- 
बार चमन करे; तब यह औषध देनी चाहिये। अनुपान--अनार का रस या 
बीदीदाने का रस। 


वासा काथ--ज्वर या विज्वर अवस्था में बच्चे की छाती में कफ एकत्रित 
होकर सूख जाये, उससे गले में घधेर शब्द दो और कफ बाहर न आये तो यह 
औषध देनी चाहिये । इससे कफ पतला होकर निकलता है । 

श्ृंग्यादि चूणे--वातश्लेष्मिक ज्वर, वातश्लैष्मिक कास आदि रोगों में श्वास 
आर हिक्का उपस्थित द्वोने पर, वायु के अत्यधिक प्रकोप से कफ शुष्क दो जाये, 
यह कफ रुक जाये, जिससे रोगी की छाती में घर्घराइट, ददे; आध्मान, मलबन्ध, 
आदि उपद्रव हो, तब यह औषध देनी चाहिये । यह औषध वायु का अनुलोमन 
करती हे; कफ को पतला बनाती हे । 

अशक्वावलेद--शिशु और बालक को ज्वर, कास, चेचक, खसरा, छोटी 
माता हो या अन्य किसी रोग में श्वास और हिक्का हो जाये तो यह औषध देनी 
चाहिये । २रंग्यादि चूर्ण और इस औषध के बरतने से श्वास और हिक्का में दूसरी 
औषध की प्रायः जरूरत नहीं होती । 

दन्तोद्धेदान्तक रस--दन्तोद्गमजनित रोग में यह महौषध बरतनी 
चाहिये । दांत निकलते समय उवर, आक्षेप, अतिसार; वमनातियोग होने पर 
यह लाभकारी है । इसको बच्चे के मसूक़ां पर मलना भी चाहिये। अनुपान-- 
ल्तनदुरध और मधु । 

अश्वगन्धा घुत--शिशु या बालक को अतिसार न हो; पुष्टि और बलइद्धि 
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के लिये यह महौषध बरतनी चाहिये । इसमें दुर्बल शरीर को बलवान, पुष्ट करने 
की शक्ति असाधारण है । अनुपान--उष्ण दुग्घ । 

शाय्यासूत्र खिकित्सा--प्रथम शिशु को स्वण सिन्दूर या मकरध्वज 
कन्दूरौ के रस और मधु से देना चाहिये । इससे लाभ न हो तो बृहत्‌ पूणंचन्द्र 
रख देन चाहिये। इससे भी लाभ नहो तो अफीम के योगमें कालपुणे 
चन्द्ररस देना चाहिये । 
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सेन्धघादि चूणे--स्यावर या जङ्गम किसी भी विष से रोगी पीड़ित हो, 
विष का प्रभाव थोड़ा रहे; वमन और विरेचन हो जाने पर यह औषध देनी 
चाहिये । अनुपान--घृत और मधु [ सेन्धवलवण, मरिच और नीम बीज के चूर्ण, 
प्रत्येक समभाग लें; मात्रा दो आना | । 

बिषघञ्रपात र्‌स- स्थावर या जङ्गम विष का अत्यधिक प्रभाव दीखने पर 
यह औषध देनी चाहिये । अचुपान-जल [ निष्कोऽस्य सल्लीबयति प्रयुक्तो 
नृमूत्रयोगेन च कालदश्म्‌ । ] । 

भीमरुद्र रस--स्थावर या जङ्गम विष का प्रभाव अधिक दीखने पर यह 
औषध शीतल जल से देनी चादिये [ कुरस्य २रगालस्य विषं इन्ति सुदुस्तरम्‌ ] । 


रसायन और वाजीकरण औषध 


हरीतको रसायन ( ऋतु हरीतकी )--प्रत्येक ऋतु के अनुसार इरड को 
परुथक-प्रथक अनुपान से सेवन करना चाहिये, मात्रा--दो आने से चार आने 
बर्षाकाल में सेन्धवलचण के साथ, शरत्‌ और प्रोष्पकाल में शीतल जल के साथ; 
हेमन्त, शीत और वसन्तकाल में गरम जल के साथ में सेवन करना चाहिये । 
ऋतु हरीतकी वातश्लेष्मिक या र्लेष्मप्रधान प्रकृतिवाले व्यक्ति को मलबन्ध रहने 
में बहुत उपयोगी है । वातिक, पेत्तिक प्रकृति या कुश शरीरवाले के लिये बहुत 
लाभदायक नहीं दे । 
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धात्री रसायन--श्रांवले के चूण को हरे आंवलों के स्वरस की इक्कीस 
भावना देकर बनाय । इसको मधु और छते साथ खाना चाहिये। आमल को चूर्ण, 
मधु और एत परसपर समभाग लेकर एवं इक्षुचोनी, आमल की चूर्ण काउ भाग लेकर 
और पिप्पली चूर्ण आमल को चूर्ण का डेतरां भाग लेकर सबको मिलाकर वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ में घान्यराशी में रख दें, वर्षा बीतने पर इसका सेवन करें । इससे रोग 
नष्ट होते हैं; रूप, वर्ण, कान्ति; बुद्धि-मेधा-स्मृति बढ़ती है । 

गुड़च्यादि चूण--गिलोय; विडज्ञ, अपामा; शङ्खपुष्पी; वच, हरीतकी, 
कूठ और शतावरी इनका चूर्ण परस्पर समभाग मिलाकर भक्षण करना चाहिये । 
यह वुद्धिवधेक हे ।? 

मकरध्षज; स्वल्पचन्द्रीदय मकरध्धज, बुदतचन्द्रोदय मकरध्वज-- 
अमेह से युक्त अभिमान्य, घातुदौवंश्य, लिङ्गशेथिल्य; ध्वजभङ्ग आदि रोगों में 
उत्तम हे । श्रनुपान--पान का सर और मधु या घी और मधु। 

मन्मथाश्र रस-- सामान्यतः काम में आनेवाली औषध दै । धातुदौवल्य, 
लिङ्गशेयिल्य, ध्वजभन्ग में इसका व्यवहार होता है। अनुपान--गरम दूध; 
सहपान--मधु । 

नारसिद्द चूण-श्रेष्ट रसायन और वाजीकरण है । अनुपान-गरम दृध । 


गोक्तुरादि 'चूणें-- यह चणे अतिशय रतिशत्तिवर्धक; सन्ध्याकाल में 
३ तोला मधु के साथ खाकर गरम दूध अनुपान में पीना चाहिये । 

रतिघज्ञभ मोदक--वाजीकरण औषधियों में श्रेष्ठ और सदःफलश्रद हे । 
शरीर दुर्बल, लिङ्गशेथिश्य, भूख की कमी, पतला मल रहता हो, शरीर में कोई रोग 
न हो; उनके लिये उत्त है । उपदंश आदि कारण होने पर नहो बरतें। अचु- 
पान~-गरम दूध । 


१. इसके सिवाय, अमिवद्धक, भाङ्ग संयुक्त औषधियों, मोदकों तथा धातुघटित 
रसायनों का भी उपयोग शोता दे, यथा--त्रेलोक्यचिन्तामणि, महालदमीबिलास, 
मकरध्वजवटिका, 'अमृतप्राश घृत, इदत अश्वगन्धा घृत, वसन्ततिलक, च्यवनप्राश, 
बृहृतपूर्णचन्द्र रस; मदनान्दमोदक; नारदौय महालदमीविलास हैं। सिद्धियुक्त 
€ भाज्ञयुक्त ) मोदकों में वाजीकरण गुण अधिक है । 
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कामाञ्चिसन्दोपन मोदक--रतिवक्षम मोदक के समान गुणकारी है; यह 
अधिक अमिदीपक हे। अनुमान--दूघ। [ मद्दाकामेशरर मोदक भी इसी. 
गुणवाला है; सायंकाल में खाना चाहिये ] । 

शुक्कचढलभ रस--उत्तम वीर्यस्तम्भक है, विशेषतः जिनका वीयं तरल 
हो, मूत्र के साथ वीयस्लाव हो, उनके लिये; उत्तम हे। अनुपान--मधु के साथ 
पीसकर चाटे । अनुपान दूध । 

कामिनीविद्राचण रस--जिनमें वीयं जल्दी च्युत हदो जाता है; धारणशक्ति, 
कम हे, उनके लिये बहुत लाभप्रद है । इसमें अफीम हे; सायकात में मधु के 
साथ चाटकर पीछे से दूध पीना चाहिये । 


धातु दौबेल्यरोग में ढृद्दत्‌ पूर्णचन्द्ररस, स्वढ्पचन्द्रीदय मकरध्वज, 
शप्रश्वगन्धा उत; अ्सृतप्राश घृत आदि रोगी को देने चाह्दियें । 


रससिन्दूर, स्वणोसिन्दूर और मकरध्वज का अनुपान 

सामज्चर में--आद्रक, विश्वपत्र, पान, निर्गुण्डी ( सम्भालु ) पत्र, परवल 
या करेला का पत्र; इन में से जो भी मिल जाये, उसी के रस एव पिप्पली या साँठ 
का चूर्ण और मधु के साथ प्रयोग करना चाहिये । बालक और शिशुवों के लिये 
अनुपान--तुलसौपत्र रस और मधु, स्तन्यपायी शिशु के लिये स्तनदुग्ध और मधु। 

ज्वर के उपद्रव में--आद्रंक रस, घिसा हुआ रुद्राक्ष या तालशाखा का रस; 
इनके साथ देना चाहिये । जिन उपद्रवो में कस्तूरी देनी होती दे; उनमें इसके 
साथ कस्तूरी मिलाकर ऊपर के किसी भो अनुपान के साथ देते हैँ । बालक ओर 
शिशुवो क लिये ये सब अचुपन उत्तम है । 

निरामज्चर या पुरातनज्वर में--मिलोय रस, परवल रस, हारसिंगार के 
पत्तों का रस, चिरायते का शीत कषाय; पित्तपापडे का रस अथवा कालमेघ का 
रस ओर मधु। किसी कषाय के साथ अथवा दो-तीन द्रव्यो को मिलाकर देने से 
झधिक लाभ होता है। बालक ओर शिशुर्वो के लिये कालमेघ का रस 
बहुत उत्तम है । 
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च्लीदाज्यर मं>लहसुन की कलो, ताल की जटाभस्म, पुराना गुड़, 
लालचित्रक का चूर्ण, रोहितक छाल चूर्ण, हींग, पिप्पलीमूल का क्वाथ, आद्रक रस 
या सेहुण्ड का पत्ता अमि में गरम करके उसके रस के साथ देना चाहिये । 

यछृतसंयुक्त ज्वर में--मलबन्ध रहने पर निशोथ का चूर्णे या कुटकी चूर्ण; 
मल शोधन दोने पर कालमेघ का रस, आमलकी चूण या चिरायते का शीतकषाय। 


शोथयुक्तज्यर में--श्वेत या रक्त घुननंवा का रस, विश्वपत्र रस; इनमें 
से किसी एक के साथ पिप्पली चण और मधु मिलाकर देना चाहिये । 


कास ओर काससंगुक्त ज्वर में--वासक छाल का रस, पिप्पली चूर्ण 
शौर मधु अथवा यासक छाल, किसमिस, मुलेहठी पिप्पली; इन चार द्रव्या के 
साथ अथवा पिप्पली चूर्ण और मधु के साथ देना चाहिये । 

श्वास ओर श्वघाससंयुक्त ज्वर में--घिसा हुआ बहेढा, स्तनदुग्ध 
( कच्चा दूध ); बहेड़े की मज्ञा को कच्चे दूध में घिसकर या पीसकर; तुलसीपत्र 
रस और पिप्पलीचुण; मयूर पुच्छभमस्म अथवा भाजी का रस और मधु के 


साथ देना चाहिये । 

दिकारोग या दिकासंयुक्त ज्वर सें--बेर की मध्वा पीसकर या बहेड़े को 
भवना को घिसकर; खीरे की मींग और स्तनदुग्ध; मलबन्ध होने पर कुटकी 
नूर्ण के साथ दें । 

मन्दाञ्चि में-अजवायन पीसकर और सेन्धवलवण अथवा लवण चूर्ण के 
साथ देना चाहिये । 

आमाजोणे मे--उष्ण जल, आद्रक रस; पान का रस और मधु के साथ दें। 

विदग्धाज्ञीण सें--निम्बू का रस, चूने का पानी, धनिये को शीत कषाय के 
साथ देना चाहिये । 

चिए्टष्धाजोणं में--द्वींग, वैन्धचलवण या चावला का मण्ड या सौंफ का 
पानी या अक से देना उत्तम है । 

ज्घरातिसार में--मोये का रस और मधु अथवा अतौस का चूर्ण और मधु । 

अतिसार में--मोये का रस और मधु; कच्चे विल्व का चूर्ण मधु; बालकों 
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आर शिशुर्वा के लिये जायफल घिसकर उसके तथा स्तनदुरध के साथ देना 
बहुत उत्तम है । 

ग्रहणीरोग में--कच्चे विश्व का चूर्ण और पुराना गुड; मोथे का रस और 
मधु; अथवा भूना हुआ जीरा चण और मधु । 

प्रवाहिका रोग में--तिपतिया या चौपतिया के [चांगेरी के] पत्तों का रस। 


श्क्तातिसार, रक्तप्रवादिका, श्क्तवमन मे--लाल कचनार के मूल तथा 
फूल के रस और मधु; कूडे को छाल का रस और मधु, कुक रमुत्ता का रस, अनार 
के पत्तों का रस या अयापान का रस और मधु के साथ देना नाहिये । 

विसूचिका रोग में--चिरचिटे के [ अपामार्ग के ] मूल का रस और मधु। 

पाण्डु, कामला ओर हत्ीमकरोग में--कोश्काठटिन्य होने पर निशोध 
का चूर्ण या कुटकी का चूण या करेले के पत्ता का रस, मलबन्ध न होने पर 
गिलोय का रस और त्रिफला चूर्ण या इढ्दी का चूर्ण अथवा तालमखाने का रस 
या चिरायता का शीत कषाय इनके साथ देना चाहिये । 

रक्तपित्त और रक्तपित्त से युक्त ज्वर में--ऊधध्वंगत और अधोगत 
भेद से रक्तपित्त दो प्रकार का है । इनमें अप्वंगत रक्तपित्त में अयापान का रस; 
कुकरमुत्ता का रस, वासक छाल का रस, कच्ची दूवा का रस या आलक्तक के 
शीतकषाय से; अधोगामि इक्तपित्त में कुट छाल का रस के साथ देना चाहिय । 
अर्श आदि में रक्तल्लाव होने पर काले तिल पीसकर और चीनी के साथ या कुटज 
छाल का रस और बब्बूल का चूर्ण उत्तम रक्तस्तम्भक है । 


यदपारोग में--कच्ची दूर्वा का रस, गूलर का रस; अयापान का रस दें, ये 
रक्तरोधक हैं । ऊर्ध्वंगामि रक्तपित्त के सब अनुपान इसमें बरते जा सकते हूँ । 
कास होने पर वाक छाल का रस और पिप्पली चुर्ण; वासक छाल और मुलेहठी 
किसमिस और पिप्पली; इन चारो द्रव्यों को कोथ में भी दे सकते हैं । 

झर्दारोग में--नागकेशर ३ माशा, मत्रखन ६ माशा, चोनी १ तोला; 
रक्तार्श मे--काले तिल पीसकर और चीनी मिलाकर, इनके सिवाय कुटज छाल 
का रस; अयापान का रस; कुककरमुत्ते का रस बरतना चाहिये । आम. और रक्त 
ने पर कुटज छाल का रस बहुत उत्तम है। मलबन्ध होने पर बढ़ी दरक का 
चुर्ण ( जलापा ) या निशोथ का चूर्ण देना चाहिये । 


२५६ योग-चिकित्सा 


स्थरभंग में--व्राह्मीपत्र रस या कन्टकारौ का रस, पिप्पली चूर्ण, वचका 
चूर्ण मिलाकर बरतें । 


अरुचि में--मातुलुंग का रस; अम्बाडे का रस; पुरानी ईमली, अम्लवेतस; 
आद्रक का रस और सैन्धानमक के साथ देना चाहिये । 


कमियोग में--श्रनार के वच्चे पत्तों का रस, अतीस का थूणं, सुपारी वृक्ष 
गे यी ° ee 
की कच्ची शाखा का रस; शठी का रस; चम्पा की छाल का रस; खन्र के पत्तो 


का रस; विडंग चूण; पलास चीज चूर्ण; शिशुर्वा के लिये चूने का जल और विडंग 
चुणे उत्तम है। 


वमन में--नारियल का जल; लाजामण्ड या लाजोदक, पटोल का रसः 
अनार का रस; खीरे की मींगो; कच्चा दूध; वीहीदाने का रस; चावला का धोवन; 
पीपल की शुष्क छाल को ,जलाकर जल मै भिगो कर उस जल के साथ देना 
उत्तम है । 


तृष्णा में--वीहिदाने का रस; धनिया का शीत कषाय या सौंफ का अर्क 
या शीत कषाय । 


दाइ में-केले के मूल का रस; परवल का रस; वीहौदाने का रस; गिलोय 
का रस; पित्तपापड़े का रस, शतावरी का रस । 


मूच्छारोग मे--चावलों का पानी; वोहीदाने का रस; शतावरी का रख, 
अनार का रस उत्तम है । 


उन्माद रोग में--शतावरी का रस और चीनी; वीहीदाने का रस; परवल 
का रसः प्रुराने कुष्माण्ड का रस, या त्रिफला का शीत कषाय । 
अपस्मार या हिस्टीरिया रोग में---शतावैरी का रस, पुरातन कुष्माण्ड 


का रस; तजिफला का शीतकषाय; अनार का रस, वीद्दीदाने का रस, पटोल का रस 
और इक्षुचीनी । 


चातव्याधिरोग मे --स्नायुगत वायु में -अश्वगन्धा का चुणे या क्राथ, वातव्याधि 
में शोय और वेदना होने पर-ऐरण्ड मूल का रस, आद्रक रस और सैन्धव नमक 
के साथ; भ्रन्थिगत वायु में ग्रन्थि मै सूजन और वेदना होने पर-सहिजन की 
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छाल का रस और मधु; मलबन्ध होने पर-लहसुन या एरण्ड बीज पीसकर 
दैना चाहिये । 


ऊरुस्तम्भरोग में--आद्रक रस और पिप्पलो चूर्ण; सहिजन की छाल का 
रस-पिप्पली चूर्ण और मध्‌ । 

श्रामवात में-एरण्ड मूल का रस और सेन्घव लवण; आद्रेक रस या पिसे 
हुए लहसुन के साथ । 


शीतपित्त-ऊदद-कोउरोग में--मलबन्ध न होने पर कच्ची हल्दो का 
रस, मलबन्ध होने पर-करेले के पतों का रस और हल्दी का चूर्ण मिलाकर 
देना चहिये । 

अग्लपित्त में सामान्यतः यदृ रोग दो प्रकारका है, ऊध्वंगामी और अधो 
गामी । अधोगामी अम्लपित्त में अम्ल गन्धयुक्त पतला मल आता है, ऊध्वंगामी 
अम्लपित्त में मलबन्ध; गले और छाती में दाइ, अरम्लऱस और अम्लगन्धयुक्त वमन 
होता है । हाथ-पेर में दाइ, मलबन्ध न हो तो परवल का रसः या गिलोय का रस 
दैना चाहिये । मल अधिक या पतला आये, तब इन्द्रयव का काथ; चुने का पानो 
या मोथे का रस देना चाहिये। श्लेष्मप्रधान अवस्था में अभिमान्य रहने में 
लवँग चुर्ण दें । मलबन्ध रहने पर करेले के पत्तों का रस या निशोथ चूर्ण, अथवा 
साफ, धनिया तथा जलापा इनका शीत कषाय दें; अतिशय पित्तप्रघान प्रकृति में 
त्रिफला का जल, आमलकी जल; शतावरी का रस; पुराने कुष्माण्ड का रस; 
चिरायता का हिमकषाय; घनिया, परवल का हिमकृषाय दें; उष्ण प्रकृति व्यक्ति के 
लिये वायु-पित्त प्रधान व्यक्ति के लिये नारियल का जल देना चाहिये अथवा खस 
या नेत्रबाला का हिम कषाय दें । 

शूलरोग मं--मलबन्ध होने पर निशोथ का चूण या जलापा ( जंगी हरड़ ) 
अथवा धनिया और सॉफ का दविमकषाय बरतें । मलबन्ध न होने पर धनिया, 
परवल का दिमकषाय या शाताचरी रस देन। चाहिये । वात-पित्त प्रधान प्रकृति में- 
उष्ण शरीर में नारियल का जल अ्रथवा त्रिफला का शीत कषाय बरतना 
चाहिये । 

उदाचत्ते ओर आनाइ रोग में--इनमें वायु का अति प्रकोप होता है; 
इस लिये दोनों में वायुनशक अचुपान देना चाहिये । मलबन्ध होने पर दोनों 
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में निशोथ चूण दें; मलबन्ध न दोने पर त्रिफला का शीत कषाय या शतावरी 
का रस बरतें । 

शुल्मरोग से--मलबन्ध होने पर शोमूत्र या निशोय चूण; मलबन्ध न होने 
पर पिप्पली चूर्ण आद्रक का रस । 

हृदूरोग में--अजुन छाल का चूर्ण या क्वाथ । 

मूत्रङुच्छु या मूत्राघात में--दोनां अवस्थाओं में गोक्चर क्वाथ; पाषाण 
सेद के ( हिमसागर ) पत्तों का रस और यवक्षार; केले की जड़ का रस अथवा 
शतावरी का रस देना चाहिये या इलायची का काथ दें । 

अश्मरीरोग में--वरुण की छाल का रस या क्वाथ में वरुण छाल का चूर्ण 
प्रक्चेप देकर आथवा पाषाण मेद के पत्तों का रस; केल्ले को जड़ का रस; तृण पंच- 
मूल काथ या ककड़ी के बीओं के चूर्ण के साथ देना चाहिये । 

मेहरोग में--गोनोरिया में-कच्चे सिम्बल की जड़ का रस, बबूल का चूर्ण; 
कच्चे-हरे आंवलों का रस; ज्वालायुक्त मेहरोग में-कच्ची हल्दी का रस, अलसी 
या थीह्दोदाना अथवा ईसवगोल का लुवबा पानी में बनाकर देना चाहिये । गोनोरिया 
या प्रमेह में रक्तत्नाव होने पर, अयापान का रस, कच्ची दुर्वा का रस देमा चाहिये। 
प्रमेह अच्छा होने पर बल और पुष्टि के लिये अश्वगन्ध चूर्ण या वलामूल चणे 
दैना चाहिये । 

सोमरोग ( बहुमूत्र ) में--केले के फूल का रस, गूलर के बीज या गूलर 
का चूर्ण, जामुन की गुठली का चूर्ण बरतना चाहिये । 


कुशतारोग में--अश्वगन्धा का मूल चूर्ण और दूध । 

उद्ररोग में-निशोथ का चूर्ण देना चाहिये । 

बुद्धिरोग में--शोधित गुग्गुलु चूग और त्रिफला का क्वाथ बरतें । 
इलीपद्‌ में-शोधित गुग्गुलु चूर्ण और त्रिफला क्काष उत्तम है । 


विद्रविशोग में--सदिजन की छाल का काथ दें, मलबन्ध होने पर इस 
काथ में निशोथ का चण प्रच्ञेप करके देना चाहिये । 


भगन्व्ररोग में--खेर की लकड़ी का काथ देना चाहिये । 
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वणशोथ ओर घणरोग में--करेले के पत्तों का रस; शोधित गुग्गुलु 
चूण या कुटकी चूर्ण बरतना चाहिये । ये सब अनुपान विरेचक हैं । 


फिरंग या सिफलिस में _श्रनन्त मूल का कथ या गिलोय का रस और 
चोपचीनो बरतें । 


कुष्ठरोग में--'चालमुगरा या तुवरक के बीज पीसकर दो आना भर अथवा 
नीम के प्रुष्प, फल, पत्ता, छाल और मूल का चूर्ण करके उसके साथ देना चाहिये । 

चेचक में-करेले के पत्तों के रस के साथ में दें । 

मासारोग सें--ठुलसी पत्र रस या पान के रस के साथ दें । 

नेत्ररोग में--त्रिफला के काथ या ¥ंगराज के रस के साथ देना चाहिये । 

प्रद्ररोग में-श्वेतप्रदर में-आमलकी बीज चूण को पीस कर और शहद 
या चावला के धोवन से और कुशामूल को पीसकर उसके साथ दें; रक्तप्रदर में- 
अशोक की छाल के रस या काथ के साथ देना चाहिये । 

ऋतु कष्ट में-उलरकम्वल का मूल ३ माशा और मरिच ३ या ४ लेकर 
उनको पीसकर उनके साथ देना चाहिये। 


गभिणीरोग में--गर्भवती को जो कोई रोग प्रबल हो, उसी रोग के अनुपान 
के साथ देना चाहिये । 


सूतिकारोग में-इसमें अनुपान की स्थिरता नहीं है । इसलिये ओ रोग 
प्रसूता को हो, उसी रोग का अनुपान बरतना चाहिये । 

बालरोग में--अन्नमोजी और दुर्धाश्नभोजी बालक में नवज्वर या सामज्वर 
होने पर तुलसी पत्र का रस और मधु; पुरातन या निरामञ्वर में अभभोजी शिशु 
के लिये कालमेघ का रस और मधु; गिलोय का रस और मधु, हारसिंगार के 
पत्तों का रस और मधु; प्लीद्दा जवर में पिप्पली चूर्ण और मधु या पिप्पली चूर्ण 
ओर हुराना गुड; ज्वरातिसार और अतिसार में-मोथे का रस और मधु 
या कच्चे विश्व का चूर्ण; विश्वमा क्वाथ और मधुः अतीस का चूर्ण और मधु, 
घाय के फूल का चूर्ण और मधुः रक्तातिसार में-कूटज छाल का रस या अयापान 
का रस या कुक्करमुर का रस और मधु; कास में या कास और ज्वर में 
पिप्पलौ चूर्ण और मधु; वच का चूण और मधुः काकड़ाशंगी का चूर्ण और मधु; 


२६० योग-चिकित्सा - 


तुलसी पत्र रस और मधु । कास में कफ को पतला करना आवश्यक होने पर 
पिप्पली मूल के क्राथ के साथ देना चाहिये। वमन में-खोरे कौ भोगी और 
स्तनदुग्ध ( कच्चे दूध के साथ ), प्रहणी रोग में-मोथे का रस और मधु; भुना 
जीरा चूर्ण और मधु; बलप्ुष्टि के लिये अश्वगन्धा चूर्ण और मधु बरतें । 

चिषरोग में--अपराब्रिता मूल का चूर्ण और मधु । 

रसायन में--दूध की मलाई और मधु; मक्खन और मिश्री; अश्वगन्धा चर्ण 
और मधु; बला चूर्ण और मधु; शतावरी का रस या चूर्ण और मधु; भांगरे का 
रस या उण और मधु; भूई आंवले का रस और मधु; विदारी का रस या 
चर्ण और मधु । 

वाजीकरण में--दूध में शुद्ध भांग के वीजों का चूर्ण; छत में भूने उड़दों 
के चूर्णो के साथ, पुराने सिम्बल की छाल के चूर्ण से, विदारीकन्द का चूण; 
शतावरी का चूर्ण, तालमख्ाने के वीअ का चूण, केशर और कस्तूरी के साथ 
देना चादिये । 
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